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- LS 
/ वीर र अपने प्राकृतिक दृश्यों, जलवायु तथा 
निजी स्थानीय विशेषलओ के कारण ब्वूस्वर्गी की 

| पदवी पर आसीन है ।इतना ही नही; अपितु इस पुण्य 
। भूमि ने अच्छे उच्छे सूफियों, सिद्ध दको अद्वि- 
| वीय विद्वानों,उच्चकोटि के कवियों तथा प्रतिभाशाली 
 आयाया के जन्म दियाहै।4यैँकि संसार नाश- 

कील है 5'तः जिन महापुरूषा के चरित्र आज तक लिपि 
बद्ध “केये गये है उनका जीता जागता चिञ्ज ह्यारी 

अरबो के सामने इस समय:मी फिर रहा है! उनकी 
शछरखएणी चे इम आज भी उसी प्रकार आप्नावित हो 
| रहे है जिस प्रकार उनके सससामयिक आनन्द की 
"मस्ती से क्रम उठते थे। . | 

। यहाँ पर उन आदरणीय महानुमावो में से भै 

| विशेषतया छक का वर्यीन कर रहा हूँ। आप ळा 

'शुम नाम उत्तम स्वरूप स्वामी आफताब जीहे'आप | 
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लक्षणा प्रतीत होते थे जिन से आपके अन्तर की विद्ध- 

। रन किसी आध्यात्मिक शक्ति, क्रा २ होता था।आप 
साब के कारशा ही आपको “भास्कर” के नाम से 
पुकारना चित सम्रका।चूकि भास्कर (सूर्य) के 
प्र: से समस्त जगत का अन्धकार क्षणों में . 
म~ जाता हे! अलः उक्त महानुभाव के रचना-- 
संग्रह का नाम भी मैंने “भास्कर प्रकाश “रखना 

ही उचित समझा। | | 

अपनी ओर से मैने आपके कान्यामुत को क्रम- | 

करने का एण परात्र किया! | 

आशा हं कि सहे«य-जन आपके काव्य भे अद्वेल- | 

बाट, रवण्ड ब्रह्मवाद, कान्य सूक्तियों के वैचित्र्य, | 

| 

{ 

| 


| 

1 
कः पुरुष ने इन्हीं करणो से शने आपके सहज । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उपमाओ' एवं 
अनय अलेकारो के स्वाभाविक प्रयोग का स्वय 
ही अनुभव करेंगे और अवश्य ही उनसे छुर: 
मी हो! 

आमक रचनाओ का कुछ भाग आभीतक हस्त- 


गत नहीं हो सका है। यदि देन के चाहा तो अगले-- 
प्रकार. में, इका. करने को # करणा, 
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ॐ 
औं श्रीगणेशाय. नमः ॥ 
भजन नम्बर १ 


गुडन्य तस आदि देवस कर नमस्कार. | 

विनायक सिद्धि दाता विन्न ३ग्तार ॥ 

छु गणपत सारिकुय सर्ताज डोनप्ुत। 

छु ग़गपत साग्किय महाराज चोनग्नुत ॥ 

जि कर्मन सारिनय पूजा. तसन्ज्ञ आद्‌ । 

ङि धमन सारिनय व्याधि करान बाद ॥ 

करिथ आरम्भ सोरन इम नित्य तसुन्द नात्र । 

ग छुथक सिद्ध कामना वि के छु अभाव ॥ 
प्रिय बर देयिं सुन्द गज़मोख तरन तार। 

इछा सन्तान सती हुन्द छु मोखतार ॥ 

सु सरदार देवनय हुन्द सरकार मानुन । 

ब दरबार तस छु सत्कार पार जानुन ॥ 

विनायक छु सु नायक नित्य सहायक । 


सु चरदायकं तोतः .करनस लायक ॥ 
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सती सत माजि हन्दि पास कर म्य दापस। 
करित वास ग्रास भास व्यमशुन विकासस ॥ 
चतुर दल हार मूलाधार कुथ ध्यान । 
त्रिपुर बोलंगित छु चूरिम तीत रोज्ञान ॥ 
तमै ननि नोन भास्कर घान पान बोलसान। 
जित्य आनन्द मय निद्वन्द शोमान ॥ 


— IRS ——— 


भजन नम्बर २ 


अकार आधार हे उमा पुत्र) 
हे लम्भोदर थर चोनय ध्यान |! 
- ग्रेप साग; सोरहत हे विद्यादर | 
गज मुख सन्मुख दशन म्य हात्र। 


हर मुख सुख मुख वनि इंत मन सर | हे ल? 


मूलोधा! लोल आम योगेन्द्र । 
चतुर दल बुलसित विगजमान। 


एण अपाण अगं बगे पूज चान कर ॥ हे ल० ॥ 


नायक विनायक छुक 'सहायक गुरू । 
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हन लोन र रि रि रो बना set 


चतुर थुज्ञ चोर आयुध चमकान । 

धर्म अर्थ काम कामकि मूच दातर ॥ हे ल० ॥ 
उमा नन्दन क्षमा सागर। 

रुम रुम रुमन छ्यम चानी कल | 

रुमा रूनित बोत्रतम आर्चर ॥ हे ल० ॥ 

यज्ञन भक्ष विप्नहार गगन पीत,म्वर | 

मग्न आनन्द सन्दि बन्द होय पान। 

चित विमर्श दीप्ति मान कोटि खर्य चन्दर ॥ हे ल० ॥ 
भक्ति रक्ष शक्ति प्रिय हे वल्लमादर । ? 

मोक्ष दात रक्त वर्ण छुक च्‌ त्रिनयन | 


. पोखहकार मुखतार मुक्त बनि सुखतसर ॥ हे ल० ॥ 


एक दन्त वक्र तुन्ड हे सिद्धि दांतर। 

दीर्घं मोर मुकट शोभायमान । | 

मूषक वाइन योनि नागेन्द्र ॥ हैं ल० ॥ 

लाल माल नोल इय हे बाल चन्द्र । 

माल कहै इत. साल छुय सोन। | 

शिव नाथ सान्द टाठि हे. इछापुत्र ॥ हँ ल० ॥ 
आदि देव व्याधि. कास भास न्यबर अन्दर। 
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सत सती माजि हन्दि पास कर म्य पोस | 
मननिवार आस भास नोन भास्कर ॥ हैं ल० ॥ 


->>->>>> ४९०4-४४” 


भजन नम्भर २ 


आदि देव कारणा व्याधि निवारो । 
सिद्धि दातारो वुविनय जय ॥. 

एक दन्त वक्र तुन्ड सर्व आधिकारो । 
गज मख दारो अज अभय । 

उप्रा नन्दन गण सरदारो॥ द्विश ॥ 
चतुर दल बल वीर मूलाधारे । | 
नित्य पहरदागे हयव वर अप्य । 
अ्रस्ष श्र जोरा वांगे ॥ मि० ॥ 
मन्त्र नायक सहायक उधारो । 

कर परम पारो बिनायक सिद्धय । 

हे वरदायक बडि सरकारों ॥ सि० ॥ 
कृष्ण पिन्गल धूपर वर्ण शशि शिखरो । 
नागेन्द्र धारो छुक परम पणय । | 
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चाल चन्द्र लाल माल नोल पुखतहारो ॥ सि० ॥ 
विकट वर्ण सूर्य चन्द्र तारो । 

त्रिनेत्र धोगे स्तरर्णपय । 

विन्न राज यज्ञ देव गगन आधागे ॥ सि० ॥ 
माजि हन्दि राज्ञ जाद हा ताजदारो । 

ईशर प्यारो हे गणेश्वर्य । 

रक्त वर्ण शक्ति प्रिय भक्ति सहारी ॥ सि० ॥ 
पास कर भास नोन कास अन्धकोरो | 

कर हितकारो दासन जय । _ 

साम भाकर छुर तोतः कोरो ॥ सि० ॥ 


— 2 स्स 


भजन नम्बर ४ 


अन्धफारकि इन्दु शिव शान्त सत्‌ गुरु । 
परापर परम धाम “राम राम परयोः॥ 
आदि देव गोविन्द नाद बिन्द॒ अक्षर । 
निद्न्द निष्काम राम गॅम परयो ॥ 
दि अद्वय दयि दयोयि किन चाव। 
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प्रेम पस की जाम राम राम परयो 

तमि मस रस रस लगहय नावस। 

हावस सुबह शाम राम राम पग्यो 

इन्दु रव वोग्दि भास अज्ञान घट कास। 
भास मन्ज्ञ खास व आम राम गम परयो॥ 
श्याम रंग भोम्बरों गूँ गँ चानि स्यूत ! 

ही तनि चुज्यम होम राम राम एरंयो ॥ 
अनुग्रह पूर कर सकट दूर कर । 

चुलनप लोक पाम राम राम परयो ॥ 
शक्ति पात स्त्यन मुक्त दात सान्य खेत ॥ 
पापनोक इचि त हाम रांम राम परयो । 
मुरली वायवनि अंनहेत बाजि बेज । 

ददे सोज स्वर साम राम राम परयो ॥ 
आम्य जाम्य दुध प्यान भय मय थावय । 
च्यखना दाम दाम राम राम परयो ॥ 
सुधाम दाम चाव सहस्र दल प्रावनाव । 
भक्ति हन्दि प्रणायाम राप राम परयो ॥ 

कर गन्डिथ बर तल छुस ब दिम्‌ वरदान | 
धर्म अर्थ मोक्ष काम राम राम पश्यो ॥ ` 
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अज्ञान घट क्राप्त भास्कर नोन भास। 
अजपा प्राणायाम राम राम परयो ॥ 


3: 0 पल 


भजन नम्बर ५ 


हयस के आगर मस के सागर | 

हे सत्‌ गुरु रस रस मस म्य चाव ॥ 
हचस कुय हचस दिम मस कुय मख दिम। 
मस्तान तमि मस हथस व्याव ॥ 
अन्द्रिमि तुन्द्रय प्राण तोवनावित | 

चन्द्रम मणडल अमृत चाव ॥ 

दम दम ओम्‌ कुय पन खारनावित । 


` इस्द्राजस म्य निन्द्रि वुजनाव ॥ 


इमस द्वार मान्सर वार फोलनाबित। 
सहस्र दल डल योग गत प्रावनाव ॥ 
कन्धापोरय शशि त र साबित | 
शिव -याशि केशव शिव वुछूनाव ॥ 
नव वय द्वारन दाह मिलनावित । 
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द्वाद शान्त मण्डल काह सुछनोव ॥ 
गगनस हेरि शेरि प्राण फेरिनावित । 
जीर बम सीर नाढ बिन्द वुजनाव ॥ 
शाह परदय सूत्य पान बुफनादित | 
लिपि कारि सोहम पान प्रजनाव ॥ 
ज्याति विभूत नन्य प्रावनावित । 
आप्त काम प्राप्त म्यति कानाव ॥ 
आकाश पाताल छाल फेरनाउित । 
जेरि जेरि हेरि बोन ईक बनाव ॥ 
दिक पाल नव ग्रह दास भाव प्रावित। 
सास भास्कर ननि नोन भोसनाव ॥ 


AR सा” 


भजन नम्बर ६ 


इपाम कामि सुन्दर श्याम राम निष्कोम श्रीघरे। 
करुणाकर दुरिताहर वरदांयक सत्‌ गुरे ॥ 


नन्द नन्दन बन्धन कास्तम्‌ त निर्वन्थन निर्भरौ। 
नर वासन. गरुडासन शेष शयन ईश्वरे ॥ 
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देश ब्यापक हैं विश्वपभर बर दायक सत्‌ गुरै। 
भक्त रक्ष हे शक्तीश्वर मुक्त पुक्क कर म्रुखतसरी ।: 
है पुखत कार पार हे च्यै प्रुखतहार मक्कयन तार सबसरै । 
चु[नि बरतल त्रात्रित छुस ब लर बर दायक सह गुरै ॥ 
आदि अन्त रसति नाद विन्द ओंकार इन्द रव सन्दि सुन्दर | 


` देह बन्दिरि पूजहत भोगेन्द्र योगेन्द्र बरह्म रन्त्रै । : 


दशप द्वार तर द्वादशान्त अन्तर बर दायक सत्‌ गुरै ।. 
देव ब्रह्मा गम्धरव कारण ध्यान धारनईय तत्ररे । 
पूय चन्द्रम आझास ता। अनुशासन प्रकरे। 

दूध भय चोन मात्रित सुगधुर बर दायक सतगुरे ॥' 
गत चान नित्य अपारन्गित दज़वन तति शाह परै ।` 
बज बीर ईरः घेर छुन; बीरन सीर कुस वनि. निवरे | 


क क्रतूज़ डेशिहोन आश्चर्यं बर दायक सत्‌ गुरै।. 


घर काः ध्यान मनय अगोचर वनि वाणी सु बनि बिर्मरौँ। 
ह्यं तृ क्षेत्र बुज्‌ तोर कोर पोशान वुठहन बाह्य नेत्रै । 
जान दृष्टि दिय पन च्य हरेहर वरक सत्‌ गुर॥ 
मिश्कारंण चू सर्व कारण त्रिवि कारण अन्तरै। 

देश्‌ सातार दीरित चय हिश रतत निश मास दिंवर्‌ अन्दरै | . 
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सास भास्कर भासबुन छु बास्वर वरद यक सत गुरे ॥ 


— ९८0०७ 


भजन नम्बर ७ 


बोगेन्ट्र गौरी शङ्क़र गिरिधर । 

श्रो सत्‌ गुरु हर बुविनय' जय॥ 
चॉन्यन चरनन्‌ हुम्टुय छु आसग । 

व्याध कास अन्तः करणाने भास | 
शरणागत वत्मल परमेश्वर । 

“श्रीं सत्‌ गुरु हर बुत्रिनय जय ॥ 

स्थूल खचम कारण साम्य निवर अन्दर । 
चुरा चर भात्र किन हुक च पूर्ण | 

` चर चन त अचेन चय छुक. परात्पर इर | 
श्री सत्‌ गुरु हर बुिनय जय ॥ आ 
अविद्या गालतुन हुक च विद्याधर | 

` _ सिद्धि 'दातर गुरु चय सबै शक्तिमान _. 

प्राण अपान अगे भग पूज चानि कर 
श्री सत्‌ गुरु हर बुरिनिय जय ॥ 
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चन्द्र चूड नागेन्द्रहार गिरिजाधर । 
त्रिनेत्र धग्व न वृषप्रवाहन । 
जटो मुकट ह्यत शशि शेखर! 


' श्री सत्‌ शुरु हर बुबिन्य जय ॥ 


उनद रूत भस्माधर शीत सुन्दर । 

शंख शूल पद्म हस्त वग्द अभय | 

गज्‌ चम्‌ हे रम्भ वस्त्र दिगम्भर | 

श्री सत्‌ शुरु हर बुविनय जय ॥ 
कारण त देव गण तोतनस त्रिअक्षा॥ 
घारवनि सिद्ध नित्य चोनय ध्यान | 

तार वुन करनावि तार भवसागर | 

श्री सत्‌ शुरु हर बुविनय जय ॥ 

घटि मन्जु प्रजुलान छुक्र च सास भास्कर | 
ग्राश तोश छट छाय फास भास नोन। 
घर्म अथ काम दायक मोक्ष दातर । 

श्री सत्‌ गुरु हर बुबिनृथ जय ॥ 
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८ सजन .. नम्बर. ८ 


चन्द्र चूड शोखर सुन्दर गंडाधर | 

शुर सु संव शक्तिमान वरि म्य॥ 

आश तोश नाश रस्ति शान्त वेद सागर 
आन्त भ्रम कासवुन त्रिजुगत नाथ। 
केलास वाम एकांत गिरिज्ञाधर । 

शंकर सु. सर्वे शक्तिमान वरि म्य॥ ., 
खर नूर मरिथय सुय परात्पर हर । 
शक्तिपात भाक्तयन करान अनुग्रह । 


त्रिवयन मनन शील ननि नान दिगम्भर ॥. श० || 


शिव गाशि प्रत्र र त्राव अन्डर लिबर-। 
नावि नव नव द्वार तर अहिम द्वार | 


, दशम द्वार तार दियि इवदशान्त अन्तर | श०॥ - 


झ भू भुवः योगेश्वर सुः गुरुःवर। . 
आप्त काम व्यापक पु शिव निर्वाण । : 
अष्टः सिद्धि दांतर इष्ट देव दुष्ट हर | शे ॥ 
आण अपान' अरा भर्ग पूजु तस कर। 

गोड़ मानसर दीप -दजि अहक्रार | 

ज्योति विभति हर मुख ब्र सर ॥ शः || 
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सूत ऋषि त कारण सिद्ध बियि गन्धरव । 
शशि त रब निशिदिन धरवन्य छि ध्यान। 


>>. 


ऋद्धि त सिद्धि दिवान सु - सिद्धि दोतर ॥ श० ॥ 


आधीन तमि सय यि संसार चकर | 
तुमि सन्दि शासन जगत वर्तान्‌ । 


केलास वास भासमान सास भास्कर ॥ श२ ॥ 


oD ७0 Co 


अनन मम्बर ९ 


अर्थ नारीश्वर गौरी शंकर 

वरदोयक गिरि धारी | 

सुर नायक त्रिनायक इछ घुभ्र- ' 

दशन सर्व प्रकारी । |: 
मावानुग्रह शङ्कि पात प्रसौद॥ ` ` | 

देश काल व्यापक हिशरस्ति ईश्वर - : 
हैं पशु पति विश्वधारी। ˆ 

शेष गायन अर्चित शशि शीस्रे- 

बिशि भास वृषभ सबारी | पार्तानुग्रइ ॥ ` 
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. त्रिधाम त्रिनयन त्रिपुरान्तक हर- 

त्रिगुण पुर त्रिपुरारी । | 

त्रनवय कारण तोतनस चे त्रिअचर- 
तुर्यातीत सर्व न्यारी ॥ मॉता०॥ 

दय अद्वयः दय गछतम च प्रियवर- 
कर दय दय भय हारी। 

द्यायि चानि जय बनि निरन्तर- 

हे दय सर्व उपरी ॥ मा० ॥ 

सन्मुख भाक्तं हे गङ्गाधर- 

सुख मुख वर दुख होरी। 

इर मुख नोन चूप सुर ब्रह्मसर. 

गुर मुख जान इंसद्वारी ॥ मा० ॥ 

पूर्ण परुषोत्तम - परमेश्वरः 

प्रियवर प्रीतम प्यारी ) 

प्रत्येक परमात्म : मत्पर इर- 

परमानन्द हितकारी । मा० ॥ - 

इष्ट देव काशी काश्मर- . 

दुष्ट नष्ट कर कष्वारी |. . डे 
सन्तुष्ट बन स्पष्ट चय. इष्ठ दातर-.. 
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सर्व जेष्ट श्रेष्ट ग्राधिकरी ॥ मा० ॥ 

अदन सर वोन्य नांद बिन्द॒ अच्र- 
साधन चय गक्षाकारी। 

पादन चेय लगहोय आदि कोड भारकर- 
तत सत्‌ चित्‌ सुफारी ॥ माऽ ॥ 


— SARA 


भजन नम्बर १० 


देय. म्यानि भ्रक्षय हे सृतञ्जुय 
भय कास भास नोत चोर्पारी 
शरशण चृरनन भासय ब अद्दय 
भय कास भास नोन चोपारी 
नेत्रन वथरय प्रेम निर्णय न्य 
भित्र हज थःव सरदारी 
पाशपत अस्त्र शत्जुन करत चय. 
मय कास भाम नोन . चोपारी 
धर्म सहकारी सारी चोपरी 
अमृत चाबुक त मारी कास 
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मरमर सलि युथ साँपनन निर्भय ॥ भय» || 
नारस ति गुलजौरः बनि युथ चषा क्षणा। 
दिने दिन बसन्त बहारी । उक लय 
ननि नोन अनुग्रह कर युथ बनि जय | भय» ॥ 
कालुक काल छुक दुष्ट जिय गालन। 

पाछुन श्रष्टन हुन्द समबन्ध । 

दिक पाल राछ हथथ छुक वदाभय ॥ भय ॥ 
खुख मुंब दुख कास भास नोन हरपुख । 

गुरु पख अइ छुक सहारी । 

सम्मुख चय भास्कर सास आनन्दइ || भय« ॥: 


SS क ननम 


भजन नम्र १२ 
खुन्दे मै तेरै चरस, 
नंन्देश {शा सरदक्न। 
आनम्द दात शरशों 
बन्धनो से. करत छुटकार 
बरद म तेरे चरक | 
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तृ षाल्कि जुपान्‌ हो, 

तू खालिके जहान्‌ हो। 

व्यापक त्‌ लामकान्‌ हो 

बान हो संव जानदार | वन्दे० ॥ 
शक्तेश शक्ति सम्पन्न, 

भक्क श भक्ति रञ्जन। 

थुक्क श युक्त कारण, 

दाता त पोखत मुखतार ॥ वन्दे ० ॥ 
नाना रूप घारी, 

भक्तों का हितकारी । 

शॉसन अधिकारी, | 

कश्मीर राज दरबार ॥ बन्दे० ॥ 
यज्ञेश बि हग्ता | 

सृष्टि स्थित लय करता | 

भक्नों का तू भर्ता। 

घरता अनेक अवतार ॥ बन्दे० || 
बनती सुनो महाराज | 

| रखो! सदा तू मेरी लाज | 
स्थित करों? धर्म राज] 
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सर्ताज बस यह उपकार ॥ वन्दे ॥ 
सुख रूप मुख दविखाओ। 

ह! मुख दुख मिटाओ। 

गुः मुख विधि मिखाय्रो | 

सन्मुख बनो सहाकार | वन्दे ॥: 

कोटि भास्कर चमत्कार | 

सर्वज्ञ सर्वाधार । 

सत रूप सत आकार। 

निगुण व्ययि निराकार ॥ वन्दे ॥ 


साकेला 


भजन नम्बर १२. 


योग घाग्शोयि प्राण सन्धोरुम | 

ध्यान घोरुम शिव शम्भू | 

शिव रागुक भस्म तनि पारुम | 

जागि जोगुम करित वैराग । 

भाव नाग राढ प्रेत पोन्य फ्योरुम ॥ ध्यान ० ॥ 
देह अभिमान गयव जुन “कोरुम 
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अहंकार जोलुम रत्न ठ्वीप। 

मुह अन्थकार घटि गाश होरुम ॥ ध्यान० ॥ 
अनहत वारि स्वर यलि चोरुम | 

जीर भम द्राव नाद बिन्द साज्‌। 

इन्द रव वुन्दि अमृत होरुम ॥ ध्यान० ॥ 
नित्य अनित्य तोस -ब्युन. चोरुप । 

रुम रुम सुय ओस रमान। 

ग्रां कुय पन दम दम खोरुम॥ ध्यान० ॥ 
शून्यहुक बिनाह शिव विस्तोरुम । 
वृथोरुम चण चणा ती । 

काम क्रोध लोभ मुह मंद पारुम ॥ ध्यान० ॥ 
तल प्यट सुय मूल वुओरुम्‌। 

होस्त पस वाल करुम बन्द | 

मूलाधार दादशान्द तोरुष ॥ ध्यान ॥ 

गाट त्रावित सुय गाट जोश्‍म। 

दव 'थस-द्यि तस चलि ग्राव | 

शिव मालिनि शिव हंस दोरुम ॥ ध्यान ॥ 
सुब झामन खु प्रभात  गोरुप । 

छर छन्ज आप्रः खासन ॥ ध्यान० ॥ 
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सास भास्कर पान त्रिचोरुम ॥ च्यान० ॥ 


भजन्‌ नम्बर १३ 
हे नाथ प्रनाथनय दया कर। 
है नाथ रमा पति. क्षमा कर॥ 
दुस्तर. महोन भव सागर | 
दिम तोर बनाव तने मोखोर | 
रुम रुप रमान च पाह्य अन्तर | 
रुमा च रोज बोज त आचर ॥ हे नाथ० ॥ 
हे नाथ माफ़. पाप म्यान कर । 
सन्ताप त्रिविध शाप दुख. हर । 
हैं नाथ शफाफ साफ प्रन. कर.] 


हे नाथ प्रिज्ञाप सुरूप, प्राप्त. कर ॥-हे नो. 
लोभ. काम क्रोध. पोइ अहार । 


मन म्योनि निशि दूर कर इकार । 
राक्षस दुरात्मा दुराचार | 
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विचार खड्ग करुक संहार | 

साम्राज्य ज्ञान योग सिद्ध कर ॥ हे नांथ०॥ 
यस चानि दया सपनि मरपूर । 

दुख शोक चलान फुलान तिन नर. 
ऋण रोग वियोग छुक गछान दूर । 

संयोग विभूति योग छुक भर पूर.। 

मक्तथन मुक्त गछुन छु मुखतसर । हे नाम० है 
तिु. सुगुण सकल निराकार । 

माया मयी रूप भाव प्रखचार। 

युग पथ चृ धारुन दश अबतार । 

सुथ धर्मढृय शान नोन नभोदार। 

दुष्टन दुरात्मनन. छु मर मर॥.हे नाथ» ॥ 
हे नाथ यि दर्द सोज फरयाद । 

कन दारित बोज सतुक यि सम्बाद । 

मन्नूरि नजुर कर वुन्य च्‌ प्रसाद। 

रोज बोज्‌ चृ सोन आचँर नाद्‌। . 

आदन बाजि करतं वादः 'पूर्यर ॥ हे नाथ» ॥ 
सुंब श्याम रमान सुबह शामय | 

युय राम प्रमाश आप्त कामय | 
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सुय राम समान परम धामय। 

सुप धाप दमान प्राणायामय। 

'निमॉन खु राम' सास भास्कर ॥ हे नाथ० |! 

ज्यव दिंमः+म्यं 'तिछ युथ. ब गीत ग्यव। 

अनुग्रह प्राव `्गीव ` प्रव । 
“नवि प्रणव! सांस सास ख। . 

शिव गाश अनुभव शिव शिव ।' 

तव नवि नोव देथवं गछ ब भ्रमर ॥ हे नाथ० ॥ 


FSF 
भजन. नम्बर १४ 
पोत भूचे' मोत ' बुजुनो वुम । 


ललनोतुप नाराषण ॥ 

प्रिय तमसिर्नज हीय- तन नब 
` षोश्च वथरोस प्यठ गोशन। ` 
` रोषि ययिना होश रावरोबुग ॥ ढल्न» | 
बाल पान तस पथ रंविरोवुम | 

हाल कमि सुय नाल रट इन । 
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शिव शम्भो शुन्य बोल बुम ॥ लल ॥ 
काम देवस नाम लेख नोत्रम। 

पाम थविनम कर डेशन | 

रुम रुम सुय राम. रमनोदुम ॥ लल० || 
दार पथ दुरि वार वुछनोवुम । 

जूनि छोड्म पन्ज तारकन | 

मारकन सन्जु नाल मुचरोवुम |॥ लल० ॥ 
लुनि मन्जुल लोल ललनोबुम। 

बोल नोत्रृम सुबह शामन । 

चौर मोब्रुम सुलि बुजनोबुम ॥ लल ० ॥ 
जोर भम कुथे मीर बुजनोबुम। 
फेरनात्रुम तति हेरि बोन । 

वेरि तससान्ज शेरि वातनोबुम ॥ लल० ॥ 
जत्र नार स्यूत वोर छलनोवुम । 

तत्र होन नार शोलान। . . 

अडिब बूजुम कनघ बुछिनोमवु.॥ लल० ॥ 
कन्द नाबद आरढनोबुए । 

कन्ध करित यूरि न्तन) | 

न्द लोगब्ुत वोन्द फुलनोंबुम ॥ लल० ॥ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





२४ 


हंस द्वारे वार पान परजनौवुम | 

प्रा, प्रारोस राम रादन। 

ब्रह्म सर पान सर करनोवुम ॥ लल० ॥ 
अथ वासय रास खेलनोवुम ! 

श्वास ओश्वास नोन छु भासन | 

सास भास्कर विक्रात भास नोबुप ॥ लल० ॥ 


भजन. नम्बर १६. 
परि पूर्ण नुर भोरमुतये । 
रर मोतये आंगन- चाव | | 
शान्त निर्मल भ्रॉन्त कामवुनये | 
भासवुनये सास रब जन। . 
शिव शम्भो अलख बोलमरुत्रये ॥ स ॥ 
नङ्ग भस्मो अङ्गन. बोलमुये 





CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


ED 


| “TS NNN NEE 





ah 


हटि शुङ्ग जडि तस छि गङ्ग। 

चकि चन्द्रम ८ जालझुतर्य ॥ स्रू२ ॥ 
अनक बूजित तम गूरचाय 

जमोदाय मान करान विनती । 

धन द्यारौ भोरनस फोतये ॥ खू० ॥ 
घयौ दुध थयनि आरद मोधये 

कन्द नात्रद्‌ सु वान्द सान | 

हचत जसोदा करान त्रोन्ट पोतये ॥ सूर ॥ 
जोगि दोपनक योगी जानिव। 

भोग त्रातित छुस निराहार 

काम ` दीवस भस्म कोरमुतये ॥ सूर ॥ 
लोभ क्षोभ नदीं ने ग्रभिलाशा । . 

आशा यह एक मन में। 

कृशण दशन करनि आपुतमे ॥ प्रूर ॥ 
राधेश्याम को बोलो आदेश । 

ईश जोगी वेष धर के।. 

तमि अभिप्राय योर आाप्ठतये ॥ ख्र० ॥ 
यूजु जसोदावि हयस बिसरानी । 

सानी सान विनथा बोज्‌। | 
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खचि बालुक छु रात जाप्रुतये ॥ घ्र० ॥ 


चानि दर्शन गछि तस छाये। 
राय क्या य माय भरहस । 
अघूर भेएव फेर गछ पोतये !! ० ॥ 
जोगि वोननस छख अनजनी । 
मान योगियन हुन्द सरदार । 


राज जगि हुन्द माजि जापुतये ॥ स० ॥ 


सृष्ट स्थ्यत लय ग्रनुग्रह वियि दणड। 
अन्द ब्रह्माण्ड नित्य करवुन । 

शेष शाये ईश आम्रृतये ॥ खू० ॥ 
सुख मुख सुय दुख दादि कासान। 
सासान जून सार निशि ब्योन । 
नोन अनुग्रह छु बन्योमुतये ॥ छू० ॥ 
दुष्ट गालन श्रेष्ट छिस पालन | 

भूमि वालन छुस वोन्य भोर। 

काल कालन पानय पोलग्रुतये ॥ छू० ॥ 
भार जगि इन्द वार हुस बालुन। 
गाळुन छुस दुष्ट सम्बन्ध! | 

पालन कर्म वेदव बोनमुतये ॥ छू« ॥ 
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रन भवनन भय सुय कासान । 

भासान सुय निथननि नोन। 

मुल जुगि हुन्द ब्योल वोवशुतय ॥ स्० ॥ 
योग मायायि समयोग करिथय । 

प्रम भग्थय नित्य हपान। 

कृशण शंकर करिथ नांटमुतय ॥ सूर ॥ 
ईच्चन किन कोरुक वार संवाद । 


` दशन आस हर्षानी । 


ती बोनुक यी जुगतस झ्ोतये ॥ सूर ॥ 
शशि लूसित रव खोतक्वुतये । 

प्रब तारकन हन्ज्‌ चमकान | 

शिव नाराण कुनय गोमुतये ॥ स० ॥ 
नोन वोन पाने यलि हर नय। 
बरनय तार मुचरन आय । 

निबर अन्ट्र एक भोसमुतये ॥ ० ॥ 
चोन्द इन्दर रव पन फोलसुतये । 
मंध्यातच संधि भासान ! 

सुव शामन मेल कोरमुतय ॥ सूर ॥ 
वेद वाणी इकू माव होवुक । 
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झोवुक क्रस यि सीरि इसार । 

शाम प्रभात अध म्यूलसुतये ॥ छ” 
देव आकाशि पोष वर्षाणी । 

अछ रू मच नचनस गय। 

द्राव शम्भो सु आकाश खोत्ये ॥ ४. 
कर्म भूमि धर्म क सोथ धुन ।. 

परम पावन पर्यादा । 

भार जुगतस तुलनि आसुतये ॥ छू ॥ 
दुष्ट दुज न नष्ट करनावनि। 

भरनावनि सृष्ट आनन्द्‌। 

ईश चय छुक जेष्ट मोनमुतये ॥ ० ॥ 
रक्षा करिन सिद्धन साधन | 

वेद विरुधियन वध करवुन । 

शुद्ध धर्मराज अन्द गोग्नुतये ॥ ० ॥ 
नाद लोयुप तती. लोल होतये। 
रासुक भास यानि वनि ग्राम । 
सास भास्कर जन पूरि खोतमुतये ॥ सूर ॥ 


क 
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भजन नम्बर १७ 


भक्त मावनायि मोत व्योर जात्रो। 


शक्ति पात द्राव अनुग्रह फल । 

पःखत कारण छु तप्रिकुय चावो। 

मुक्त मुखतसर मानस बल | 

हंस पखवय पान वुफ़नावो । श० । 

नन्द गोय न परोहित आबो। 

पत्नात माल हयत कारुक मंगल । 

बाक खादन्रुक ताक साथ द्रारो। श० | 
हार अनमूल वुछित व्यसरावो। 

मन जसादायि-गयि चञ्चल । 

यथ छु पुशरुन प्रास थदिनावो । श० | 
बाल गोपाल तपि बाल भावो। 

बालक ह्यत करान छल वल। 
गिन्दनस सु रिन्द, बोलसन्न आवो | श० | 
गय लजि पजि ती ग्रकटावो। 

यो. बूजुघुत तिमौ हल चल। 

अजू पा सन मन्द्छयम नावो ॥ श० ॥ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


अन्द्री तस छन्दरुन आवो | 

इन्द्रस स्युत करि क्या छल । 

सु, छु चोर चोर करान हाव भात्री॥ श० ॥ 
छाल पारान जागित आवो। 

त्यागित लज करन ग्रांगल । 

माल नीनस गल में पांवो। ॥ श०॥ 
डाल दिवान शुर्य द्यत द्राबो ।, 

बन्सरी ह्यत नेन पद्म दल। 

राधा कृष्ण वाद प्रकट्यावो ॥ श० ॥ 

दम गो तस वानि कस ग्राबो। 

रुम रुम गय गुमन तल । 

इयम कस त दिम बुथ कस हावो | श० | 
लारान पत लञमिचु दायो । 

प्रारान छित गय निर्बल । 

हारान मोख प्यठ सूर्य तावो | श॒०॥ 
असवुन रस भरवुन चाबो। 

जोनुन लजि गय मुहमिल । 

माल कडन नाल त छक्रनि द्रावो ॥श०॥ 
फलि फलि माल -अकि. हवांबो । | 
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करित छनिन मन्जु जंगल । 

गलन छु नार तस लरज चाबो॥ श० ॥ 
प्रास क्या दिम खोस छथन्योब्रो । 

सुन्य गरि ननि अजू प्यठ तल। 

गन्ज्रन माँ छि नालय द्रावो॥ श० ॥ 

दय लाज रछ शर्म सीर थावो। 

आसर लर त्राबित बर तल | 

सास भास्कर खास प्रकटोवो॥ श० ॥ 


छ 
नि 


भजन नम्बर १८ 


नालमति रटहत डगंय त्यट त माल | 

घा% गोपाल सान्य पालना कर ॥ 

दाय बोज मायि किन गयस यच मुतवोल । 
लाययन मालि पुछ छाय पस रोज । 
नबच्यन तारन गडय उ्यट त माल ॥ बा० ॥ 
वन प्रन मन मन्जि लजमच शर्मि जाल। 
मोखते माल अन कति पुपरन भोग। 

मुखतसर वननम असलय छि छिनाल ॥ बा० ॥ 
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शचि मच ताप मन्जि शच गयि कमि हाल । 
मन्दळेमच सच पानस करान | | 
पननीं योद बातिहेक ह्यन चोलुम दिवान डाल || बा० || 
छाल आओस मारान बाल बाल गोपाल । | 


ese 


ग्बाल बाल स्थूत यच हर्षमय । | 
पाल कडन नाल त छह्रन बाल वाल ॥ बाश ॥ | 
जमोदायि हाल गौ यच गय बहोड | | 
आहवान भावि. कस कमि हालय | । 
गामच निहाल गयि यच दोपुन गौ महाले ॥ बा० | 
बडि नाद लोयनस हत म्यानि नन्द लाल) | 
लोल आम बोलान कृष्ण कृष्ण छयस। | 
चालि चालि नेत्रन छम माखतन चाल ॥ बा० ॥ | 
अन्तर्यामी जानान अहवाल। | 

नाले रटन जसोदा ममतायि सोन । 


मायि सान आसवुन छुस बनान मिसोल || व! ० ॥ 


माजाय मोखत ब्योल कोरमय वनस- हवाल । 
मोखत थरि रंग रंग त कुलि फुलिमित । 
माखत सीत भरन आयि जंगल कोह त बॉल | बा» 
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हीरि जन सो गामच वीरि नेरि फल निहाल | 
सीर योज फॅंछा पछ छचस इवान | 

बीर तति यीर नत जोनुन शुय खयाल || घ ॥| 
ठोपनक नीर्वि शुय आधि वड त वाड | 

पोख्त कार मोखतस करि अम्बार | 

फलि फ़लि खल ममि त्राव वोनि मलाल | ब || 
सारी समिध आपि ब्रज्ञि लोक बडि त बाल | 
मोखत मूरि सूरि भरि भरि बुल्लान | 

दुर शहवार शव चराग ग्त्ननान्न | ब० ॥ 

अल मास जुमरुद मखत नीलम मिसाल | 

भरि भार कुलि त कान दान दान सेर | 
सासवद बागवान लाछब॒द द्वारपाल ॥ ब० || 
काश्तकार लद्धिबद खुद काशत नन्दलाल | 

यग मोया बुछित गय हरान | 

सोम्बरान भक्तिकिन लूक मोखत सुकोल ॥ ब० ॥ 
मीनित व गरान कस वातिः कीत कनाल। 
'ब.ग्रान नन्द शूर जागीर दार । 

सारिविय घर मर मोखतकी गतिकोल ॥ -ब° ॥ 
बंगरोन भाग्य बस यि न्यूखश्ुत कपाल | 
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कारिगर मोछिफोज् सोंतररीवान । 

डोशित परोहित क्रेशान तमि हाल ॥ ब० ॥ 
जीनुन वेल बोत प्रेलनुक ताम काल | 

अनुग्रह पपनस नोन शक्तिपात | 

गरोशि त्रख सोम्वरनि द्राव आव रुत फाल || ब० ॥ 
खारबादि पोख्त अनणेल बियि रतना | 

गणेशि त्रख प्रत कामि भोरनस लोल । 

हतवादि गुरि भा र द्यत गव खुश हाल ॥ ब० ॥; 
लोकव घर भरि मोखत पोखत ख्याल | 

नन्द गूरि देवार मोखतुक लोद। | 

भक्ति भाव जोनुक सारिवय सु दयाल || ब० ॥ 
सासवादि गुरि भारि पोखत बियि रत्नमाल । 

प्रास पुशरनि भोग वृत्तभानुन। 

खडक यश द्राव करि पाताल || ब० || 
परोहित थ्यक्ति छृत ज़्यवि स्यृत कृता । 
वेकुन्ठनाथ पोन त्रिजमोहन | 

नव निधान इथथ कवौर लक्ष्मी दिवान डाल ॥ ब० || 
सुय शाम पीताम्बर नाल वनमाल | 

शोरि मोर मुक्रट बन्ससैधर | 
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बेखतसर भक्तयन छि पक्कि तत काल | ब० ॥ 
तमि बेल बेलान भङ्गयन सु काल | 
खेलान अथत्रास कारथ रास | 

भरकर सास भ भरि प्रम प्या || ब० ॥ 


भजन नम्बर १६ 


रधाकृशण बोल लोल छु आएतये । 

नोन द्राम्तये बिन्द्राबन ॥ 

भाहिनी रूपा दारित आगुतये । 
. मोह मोतये छुस सोर त्रिध्ुवन । 

मोह घटि श्याम रुप. सुबह फोलमुत्ये ॥ नो० ॥ 
रम्भल्य केशव तम्धलोवभुतने । 

त्रिडुबन पति श्री काम मर्दन। 

सम्बलित पत .ब्रोंट मसतानग्रुतये ॥ नो० ॥ 
रुण गोड श्रण दार सोर साम हतिये। 
वेद शब्द शून्य पूर मुतये जन। 

सांडि बुझ्नि ' पीताम्बर दोग्युतये ॥ नौ» ॥ 
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नाल माल कननय सोन मारपुतये । 
जोरझुतये मोखत चूटि लाल मन। 

कछकर परछव॑ंद सन्धोरम्मुत्थे ॥ नोऽ ॥ 
शुप्रनय मन्जु सुम खाल कोग्सुतये । 
भरिपितये नेन मस खास जून) 

शेरि मोर मुकट मोखत जो!मतये ॥ नो० ॥ 
मन्द्र हास इन्ट जन नभ वोथपृतये । 
तम्बहोबमुतये शिव शम्भो । 

तमि रुप गोकल सलर्योमतये ॥ नो० !! 


वाजि बु गरि आन वाजि राजयनि किंतिये। 


जगि होन्द राजि मोहन सु प्रोहान। 
कनिनी द्राव त्रियि वेष दोरमृतवे ॥ नो० ॥ 
(त्रियि वेष दारित द्राव लोत लोतये । 
आविजि ज्ञाबिजि ग्रायि मारान। 

राधायि बुछिने घरि द्रामतये ॥ नो० ॥ 
आंगन _ मंज चाव सांग कोरमत्थे। . 
नागिन केशन अलरापान। 


अम गोख चन्द्रम नभ छु वोथमतथे | नो० ॥ 
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३७ 
वाज बुगंरि ओन बाजि साझ स्म सान) 
राज द्वारस योर कननि आउतये ॥ नो० ॥ 
देवन त जीवन सुय सोरपुतये । 
ऋषि क्रेपान डेशिहोन ननि नोन। 
सास भोस्कर जन पूरि खोतयुतगे ॥ नो०॥ 





हर 
भजन नम्बर २० दा 
ः "$ दघ ३२५ ® 
खोनि पन्जु ललबत ईश वेष धारो। ; ) छुँ 
श्याम रुप निर्विकारो वे ॥ se 
० डो 
मोया मस के सौदागोरो। हे ट 
मोदान छु खरीदोरो वे। ८" क 


आख मालि कनने कमि श्हारों ॥ श्या ॥) / 
थोकमत छु पकि पि कोर पत लोरा। )) 
पन्थन दूर कति प्रारो वे। 

दरि लोगमत प्यठ छुप भारो-॥ श्या० ॥ 
मेः. छ वृक्ष पाउुन खजदारों। । 
डी (त गयि आश्चारो वे। 
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सम्पदोयि मायि तस बोलुन एकवारो ॥ ₹ 
गहन पात साज साम लाग जरका? | 
कोरि म्थानि राधाथि वारो वे ] 
महलखान मन्ज छुन काह अहिकार ॥ श्या? ॥ 
बूत मोल मगहम दिमय धन द्यारो | 
त्ति ताल लोल सान बारो वे। 
सोल तस छु तोलुन कुस खरीदारों ॥ श्या ॥ 
मोहिनी राधायि स्यृत सरञ्चारो । 
डीश डीश बसान अशिषागे वे। 
हिशि रस्त दोनवे कुनय अधिकारो । श्या० | 
रंग रंग अगं अगं सोलह. सिंगारे । 
बे रंग सर्व झाकागे वे। | 
छ बु पिछ प्रिछ करान छुस प्यार!) श्या« ॥ 
कांग कोफूरे मुष्क अम्बारो। | 1 
बदनस तस हु प्रकचारो वे।. ` ` 
सास र रथ जून मन्जु अंधकारो ॥ श्या० ॥ 
शीरन ` पीरन छुस प्रछान बारो। ` 
मार मच छोम अमारो वे । 
जोन्जु दायि शभनय स्वर्ग परिवारों ॥ रब. || 


या ॥ 
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३६ 


गोन्डमुत छुय ना विवाह छागे । 

तान जान मन्जु गज द्वागे वे। 

च्य्यि हिशि जनि शूमि दयं प्रकोरो ॥ श्या० ॥ 
छल छुस प्रदान बल अधिकारे | 

मे.छ पुद्रि कथ व्यवहांगे वे। 


त्रिय भाग्र बोननस १ह लोगुस न चारो ॥ श्या० ॥ 


दापनस नन्द गोपी कृष्ण अवतारो । 

तस स्यृत छूम मिलचारो वे। 

मालि माजि कोरमुत सुय विचारे ॥ श्या० ॥ 
मोहिनी ढोपनस क्रथाइ यि अ'धक्कारो। 

शोभि करित युथ बिखचारो वे । 

तव खात कोनय द्यतवनय जहारो ॥ श्या० ॥ 
दोध दनिचरसय नट सांग थारो। 

कोयन सयूत व्यभिचारो वे। 

गूर श्युर ह्यत छूय नित्य पहरदारो।। श्या० ॥ 
वनिरावुल ख़्यवान दोध थनिघारो। 

शोभि शरमि रुसत कारबारो वे। 

बर बर फेरान त्रवित घरबारो ॥ इया० ॥ - 
कोलि कोनय छनिनक गंदिथ पत्थारो। | 
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रांड कूत भांड प्रकाशे वे) 
नाजनीन छ्क ढागि पोषि तूलहारो ॥ श्या० ॥ 
राधायि चोननस ओननस आरो । 

जर छुयन च्य गाटजारो वें। 

बर छुयम गामच तिस सन्दि अमागे ॥ श्या० ॥ 
कारण त इन्द्राज बन्द बरदारों। 

इन्द रच नब शुद्द सितारों वे । 

हुकमस छि ताबेह छुक सु सरकाने ॥ श्या« || 
जति मन्ज धारान दशः ग्रवतारो । 

दुष्टन करान संहोगे वे। 

जन्म जुन्प तमि सुन्द म्गन प्रिलचररो ॥ श्यौ८ ॥ 
पास छुचन हास त्राव नस त्रास फयागे। 
आस कमि द्रोय युथ ढकारो वे! 

सास भास्कर छोय तमि सुन्द चमतकारो ॥ श्या० ॥ 
मोहिनी लोलुक तुल अम्चारो। 

होबनस कृश्ण रूप वारो वे 

धारि ओश दोन बन्न वसान आबशारो |; शया ॥ 
अन्द्र निव कृश्णग कुनय आधिकारो। 
कुनिरुक नन्यर क्या सहारो दें। 





ला 
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कशाय रोधायि करवुन प्यारी ॥ १० ॥ 
महारज बनिधय विम्य शोमिदागे । 
कारण ते देउ परिवारो वे। 

लग्न कण्थिय निमथ स्मृत वारे ॥ २० ॥ 
ग्रेमुक वाढ दिथ द्राव वार कारे । 
सम्पदायि ह्योतुन मोल त्रारो बे। 
मायातीत सुय अगत आधारो ॥ ₹० ॥ 


भजन न० २१ 


पेश शायन ईश नोन द्वावो। 

आब रोधायि वरने । 

बाल गोपाल ह्यत बज बाल | 

नोल शोमवन बनमोङ। 

बाल कननय मोखत चूनिलाल | 
मुकट डयकि ट चाक खाल। 
पीतोम्बर सु श्याम प्रकटाबो | अः । 
स्वर्ग अछ रचू नाच करनस। 
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गन्धव स्वर साम परनस | 
इन्दु रब गत करनस | 
स्वर मंडलकि ध्यान सुरमस। 
दुर्गायि वर्ग बने बानो । आ० | 
गरुड वाहन शङ्क चक्र दार। 
शेरि प्रकट शोभिदार । 
गो लोक जान चुन परिवार | 
इन्द्रान छत्र बरदार,। 
योग मायायि हुन्द हाव भावो) आ० | 
शोमि सान वोत्त मन्जु राजूद्वार । 
वेकुन्ट बन्यूमुत घरबार । 
गुन त बुल बुल हयत आप्रशार | 
वूलि बोलान रूस जानूवार | 
राधाकृइण कृश्ण भक्किभावो | आ० | 
वागी फश अशे ताबान । 

, रंग रंग साज सामान। 
प्रां त पलंग अंग रागान्‌ । 
साल ख्यनि व्यूठ शोभिसान | 
इछा भोजन क्रोरुक भोग भावों | आ० | 
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४३ 


लभुक लग्न सु पान माहाराज) 

जाग भोकूफ़ गौ छत त बाज |) 
ब्रह्मगान म्यूळ ब्रि साम्राज । 
भक्तयाता हन्ज उछवुन लाज | 
गर्ज नि माजि होत प्रभोवी । [० । 
मधु ग्यव डेर खत अग्नस । 

त्रत यौ रेह बच गगनस । 

प्रजापत पान ब्यूठ लगनस । 

माया तोत मन मन्नस। 

जगि सन्ज त्युथ डत्सव वन्यात्रो | आ० | 
मग अक्क रच योगिने गन । 

विष्णु मायायि वन चन। 

कर्म लीखा योग लेखन । 

कलु गृह बीठ हृषि खानन। 

वर्ष फ़रु रुत प्रकटावो । आ० | 

सान गहन मोखत चूनि रत्न लाल । 
स्वर्ग वस्त्र जोर शाल। 

गुरि हस्त गाव धन धार म'ल। 
धाज राजिरिमि, द्राव रुत फाल । : 
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बाद पूर्यर कराने क्रावी ॥ औ०॥ 
सम्पदा हथत बियि त्रान । 
भाय बन्ध ह्यत दर्पाण। 

चालि चालि भक्त मोखत वर्षान । 
कृष्णस बियि राधायि सान। 


पोन ग्रालबान त द्राख लाव तावो ॥ आ० ॥ 


होराज इथत सु महन्‌ द्रावो। 
यच्‌ नन्द शूर भरवोन चावा | 

योग मोयायि भोग प्रकट योबो। 
ऋणा रोग शोक गमि अभावो । 
छुकन तोषान दय टोठयोबो ॥ झा० ॥ 
दय पथ रछ गत ननि हावो। 

भय शोक दुख दूर करनाबो। 

ऋण रोग मोह सारी हरनावो । 

प्रण योग क्षेम याद पावो। 

लाज साति रछ मसी मन्दछावो ॥ ग्रा ॥ 
वेल मेलनुक छुयनो याद । 

मेलि दय तेलि रुम रुम नाद्‌। 
गेछन चलि त गलि उपाद्‌। 
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फैति अस्ड निर कृष्ण वाद । 
भास्कर सास प्रजडावो ॥ आ० ॥ 


सजन नम्बर २२ 


श्याम रूपे हा ड़ाम्बलो । 

सुबह फोलान फोलोन वोछो ॥ 
पेश शायन मुकट थारी। 

निशि चय भास गरुडासवारी। 

इश निर्वेष पाहि. मुरारी । 

वेष करान करान वोलो॥ सुबह० ॥ 
शूर शुं गाव वळ गूरवाये । 

राम खेलनि गोकल आगे । 

द्रायि चचय पति कमि अभिम्राये । 
माय भरान भरोन बोलो ॥ सु० ॥ 
प्रेम दुध थयन ब छायि ख्याबीत । 
मायि नाबद चीर खंड़ ख्पावीत । 
चरि थावत कर कासि हाचीत ।; 
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हूर प्रागन प्रागन बोलो ॥ स० | 
साज सन्तुर अन चापनि वेरे। 

रन माशुस तमना नेरे। 

बाज पल गछि अड मा फेरे । 
नाज कान करान बोलो ॥ सु० | 
होशि वन्द्य कवील क्रोनय । 

रोश्चि करहय पोषि वर्पोनय | 

रोशि मति गोस क्या गोव म्योनय | 
पोष छावान छावान गोला ॥ सु० ॥ 
गोपियन हन्दि गिन्दन बाजे। 
योगियन हन्दि हा सरताजे। 

माजि जाव कस चिय ह्यइ राजे। 
लाज रछान रळॉन बोलो ॥ सु>॥ 
खोनि नलवत इकना कुने । 

दिख च॒ दशन बन्दहैँ पने । 

रुनि जामन जग्होय चूने |. 

जूनि गिन्दान गिन्दान बोलो || मुर ॥ 
तारकन मन्ज वन्य दिनि नेण्य | ` ` 
मारकन मन्ञ पत पत फेरय | | 
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साम भास्कर उन्नास परम | 
राम गिन्दान शिन्दांन बोलो | सु० ॥ 


भजन न० २३ 


र हृत ब नाल्य च साल इना | 

व॒ प्य्ाल प्राक्रि माय हा लालो॥ 

नजान खोच तार वुजान सि लोल नार। 
दजित म्य प्रेम शाह परे हो ललो॥ ब० ॥ 
जर ज्‌! गाजथस सरि श्याम लाजथस। 
काच जून जन बो दरे हा लालो॥ ब२ ॥ 
फिएःन दफ़तर सोरान दादी। 

परान वरक अन परे हा लालो॥ ब०॥ 
त्राल वलि गाव छिय नाल दिवान । 

सु लाल मा गव गरे हा लालो॥ ब०॥ 
ऋषि प्राय क्रेपान जोह छिन्न डेशान | 
बो पाल पोषन करे हा लालो ॥ ब० ॥ 
लागय व सेन्या गोपाल इखना। 
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ब लोलि मन्जुल करे हा हाले।॥ व. ॥ 
कलन कम्तुर चुन रटन चन । 

_ कालि हिय तन हरे हा लाज ॥ ब० ॥ 
तत्रै व वर तल छुस लर त्रात्रित | 

च पास का भास्कर हा लालो। ब० ॥ 


७ 


भजन न° २४. 


वानि दिमहोस बिन्द्राबनसय | 
कथ वनसय रटनम जाय ॥ 


सवी समिवी हा सखियो सोख मोख दय रीन द्वाव। 
श्याम रूपानाल रटदोन बाल पानय चनि आव॥ | 
क 
गोपोल दथत गोवधन सय ॥ क्र. ॥ 
लोल वानी नांदा लोयोस पोशिनूल वाद गोविन्द गो | 
नाद बिन्दं तार जीग भम वायोस कृष्णा गोपी सोहम दो | 
दक्षिणायन उतगयनसेय || क० ॥ 
पोल मज बन्ध कबील क्रोनय त्रावित पान बिय अबमान | 
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प्रत पान बार कुनय जोनुय चिन्मय भाव सुरो ध्यान । १ 
यस प्रतिज्ञा योग चेस दिनसय ॥ क० ६! 





कोन पोन्य छूर कुल्यन थू द्राव ववत. अवसडुन याहन आ 
बन्द चोल त वोन्ह फोल नो बहार आव 

गिन्दान नन्दजाल सीत दासन । पु ही 

अप्रति थप &रडोस रुनि दामनसेय ॥ क० ॥ १ 


दर 


लो मजे लोजि ललनाबोन चूरि थावोन हःवोन कस । 
शूर कादोस वन्दि मन्ज साहन विश्य चावोन प्रक रस । 
पोन अ नगरोस नोरायनसय || क० ॥ 


चोयिशीत लळ जोवदपणसय दर्शसनय देवता आय । 
मोखते कुल्य खति तिथिस वदशुसय स्पष्नसय छि गोएयन साय 
ऋषि क्रेषाण ओक््पणमसय ॥ क० ॥ 


प्रे रामय अथवास कारयय सास भास्क न्त्य चस | 
नोद्‌ लायोस हपै रस मग्थिय सुलि नेर काफल छु दूरान | 


दोह घरि गछि पत रागनसय ॥ क० ॥ 
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भजन न० २२ 


फोल चानि सान्तय छुय भ्योन साहो। 

लाहो अज्‌ दोलो पाल्युन म्योन | 

अरबलि आरक्रन्ज्‌ गि कमि हाली । 

चाल चालि झोश दारि हारान छूयस । 

यचु काज गव वोल्य प्राश कूत काहो ॥ छा० ॥ 


पसल 


इस्मरजूल लजप्रच दोम्बरन्य जाली | 


पायि चावि सुलि बुलि फोजिहिणलो 
| 


छि लोस इयि कर दियि दशुन 
: द्विय चान छम वान्य यूत नो व चाहो | छा० | 
रोषि (रोषि करहय पोपन मालो | 

रोषि सति गोयनो गोण म्योन $ 

रोषि मा पोपनुल दोह गछि उगालो ॥ हा» | 
आदनुक याद पाव वाद मो डाल्लो। 

नाद लोय कुञ्िलिव गोविन्द गू! 

आदन बाजि स्यॉनि राय शुर ख्याल्लो | ला० i 
बाल वन्त इयिना बाल छ्यस मालो | 
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वाळ छिस केनेज्य ग्रायि दवाराव । 
काल मा रागी कस क्या सलालो ॥ ला० !. 
साकया प्याल चाव माला मालो। 

युथ नस वाफ राजु ग्रांब। 

बाकी रस रस बन घुतवालों ॥ छा? ॥ 
पन्न खास सुय स्टोन नालो। 


सासू मन 
सास मजि संन्यास पशि गोपाल । 


भास्कर सास हुव चोली बालो ४ ला?) 


भजन न२ २९ 
सोपी नाथ भक्त रचिपाको । 
गोपालो अज्‌ बोलो सोन ॥ 
गूरि गोपी वळि ब्रज बालो । 
प्राराव छिय वाति, छाल मरन । 
बाल गोपाल नाल बनलो ॥ गो०॥ 
लय लोस प्रारान प्रारं कूत कालो। 
प्रिय हौ तन नाविथ छयस। 
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ट्रीय चानि छुचम बनो व्योन चलो ॥ गो० ॥ 
शपि रस्त ईश देश रक्षपालो । 

निशि गोपियन देप धारान | 

दारि दारि छचर अशिने चालो ॥ गो०॥ 
नोस स्ट्होन कमितान्य हालो । 

वाल पानय लोल लश नावोन ! 
सुरानावतने कया गोम मलालो ॥ गो० ॥ 
सोन्त आवत द्राव रुत फ़ालो । 

रंग रंग फालि गुल त गुलजार । 

बहार नोन द्रा कोन आख सालो ॥ गो० ॥ 
शु त गुलजार ट्राय पातालो । 

जुग उचि थरि आय फोलनस । 

माथि करहोस अछि पोषि मालो 8 गो०॥ 
बीर ईर गय गिन्दि गिरिद चालो । 

शश पञ्ज क्यन चन्जिनय तल | 

लगि शशि दर प्वट दुखालो ॥ गो० | 

दीन दयाल हीन क्रपाल्लो । 

धर्मस खुर कन कास | 

नत मुर मस अदोर जन्जालो ॥ गो०॥ 
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वेळ मेत्बुक फो संगरमाहो | 
शाम प्रभात का अथवास | 
सास भास्कर भास प्रथ कालो॥ गो० ॥ 


भजन न? २७ 


श्याम रूप बोलो आप लोलये | 

ब करय खोनि पन्जोल्ये ॥ 

शेरि मोर सुकट विराजमान | 
पीतांबर धर (सर्व शक्तिमान । 

भोक्त केश केश रम्भोलये | ब० | 
गुरि गोपी वछि गाव जान्बार । 
चोइशीत लछ जीवन बिस्तार | 
राधाकृष्ण कृष्णा वोलये | व० | 
अथवास प्रथ अक्स खेलान रास । 
अकर कुनय जन त भासान सास। 
बे रं" रंग सॉवोलये । ब० । 

पोष अस्मरन सोम्बुर जन व्युर छारान । 
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इस्प्रजस नज अध्यर हांगा 

ज्वर करान कलोलये | ब० । 

शेषि शाप गोवण पोष वथरान । 
पम्पोपि नेत्रव हर्ष वर्षान । 

दोपि पोपनूछ येरि लये । 4० । 
सर्ग चन्द्रम व्ययि त रोगन। 
प्रदूषण करवनि छि बिन्द्रोषन । 
ज्ञि खल रासमडोलये। १० । 

ढवा प्र रछ तराशून । 

गोपी ब.नथ आयि चिन्ड्राबन । 
अर्मान छुक यचुक्ोलये | ब०। 
ब्रह्माइस प्य यि स्यसि दर्पण । 
आकाशं देवता पोप बपश। 

शङ्क थि दुखित मन डोलये । १० | 
शुक प्योस क्या सना छ। यि महाराजा 
सर्ताज द्रौपदी ग्छ बुन बाज । 

जुगि हुन्द ताज पलोये | ब० । 

झुर करुनय तस सु सरदार प्यव | 
शोपिया बनित बज भूमि गव | 
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५५ 
ग्रा भूर्‌ इद दिवान जोलये ॥ इ० 
रयत रात गयि छुस न कह 
रासस सन्जु बुछून निरामास | 
रूग्ण जुब उरलो बोले || बः || 
स्पश छिन गरो र्‌ 
गश एन आस यच हप्ण। 
~ र्ष न © 
।बमषे हयत नेत्र बण्ण | 
चन्ढे मडल जुन घोखत ब्योल्ये | 
साम स्वर. कॉम देवुन यि सम्बाद | 
६ [काश पाताल सुय बिन्द नांद | 
नघात हयत भव मंडोल्ये |! ब० || 


योग बल हल दल ध्यान धारित। 


तञ्च प्यठ दशम द्वार विस्तारित 


सहस दलं ज्ञान डीप जोलये ॥ व° ॥ 
जुस जन्म छारान गोप यच काल। 


बांस खूर प्रारान 


वैकुन्डक भोस विन्गबन । 
i ee f Q 
साम भास्कर छुं नोन परिप ! 


घ 


सख हाव दुख ति कृत खोले | ब०्॥ 


दयत गयस बाल। 
लोल आम छुम गोग्नुत होळ्ये ॥ ब० ॥ 
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सजन न° २८ 


द्रायि राधा हृयत गूरि वाये। 

मयि कृष्णानि दिवान बन्य। 

इयाम रंगनय मन्जु सुगह ज्ञामन । 
पोष जाचन मन्जु जंगलन । 

आर्च छायन तमिसन्जि राते ॥ सः० ॥ 
छत बोजल नील रंग रंग पोपन | 
गेषि गोषण नाळ रट्टे । 
होश रूदृस न तप अभिप्राये ॥ मा० ॥ 
प्रागा अपान पर तै पाने। 

रोस पशिरत गाय यकसान। 

शून्य त्रावित शिव धारणाये ॥ मा० ॥ 
इ!दशान्त चे पतिमे दारे । 

जूनि डवि बीठ रुटुन बोन। 

शान्त प्रकाश तति बुछनाये ॥ मा० ॥ 
घट कति तति अटल गाशी। 

षोडश कला नोन सु प्रकाश। 

अमृत बिन्द॒ शशि कलाय ॥ मा० ॥ 
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अनहत शब्द मुरली बाढे । 

नाद बिन्दुक जोर भम साज । 

गोस कनन मनवन आये ॥ मा०॥ 
अन्दर निरे सु सुन्दर णया मे | 

रुम रुम राम रपान। 

यं साहम परान कृष्णा राये ॥ सा० ॥ 
यूरि अन्तन रूद्‌ कथ शाये। 

वन दननय ननि खोत नोन। 
दर्वि छा किन ब्थुगाये॥ मा० ॥ 
सभेत्री नेरत्र फेरव, वननय । 

काल मर्व क्या छु अरमान | 

रोषि पोपनूल दोह गछि छाये ॥ मा० ॥ 
सवित्री सखिवो वन्य दिनि नेरव। 
बाल पाने सु नाळ रट्रहोन। 
गाध,कष्णा कृष्ण राधाये ॥ मा» ॥ 
बुध राग इच्‌ गूःबाये । | 
प्रच प्यथ सोगन कृष्ण राधा। 
पान नावान ज्ञान गंगाये | मा० ॥ 
भाव दोघ अन्य नेख कूनने । 
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पान द्य फेरि खरीदार । 

युथ न परमान आसन छयोनि त्राये ॥ मो ॥ 
गुल त गुलजार घास आजशारे। 

रूस भोम्धर ब्यथि जानावार। 

कृष्ण गोपी परान भाखाये ॥ मा० ॥ 

मेलि सोदो सास कर गेलन। 

खेलि भ्रथवास करित रास। 

सोस मास्कर सु प्रेम माग ॥ मा० ॥ 


भजन न° २६ 


ऊधव लोल नार दूज समान्य तन। 
च बन' कर वाति मन्‌ मोहन ॥ 
वनन वन्य दित छि लायान नोद । 
कनन गोसना सु म्योन फ़रियाद। 
सु छा मथुरायि बिन्द्राबन ॥ च० ॥ 
दिनस रातस चणस सातम। 

छि प्रारान शाम प्रभातस। 
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चोलय त्रावित मोहित तन मन ॥ च० ॥ 
नचान अथवास करित दिन रात | 
बजावान बन्सरी एक हाथ। 

सु श्याम प्रभात सुवुह शामन ॥ च० ॥ 
वनन वळय शाब वन्य दिवान | 

घरन मन्ज गोपी रित्रान। 

वरन प्पठ तिम प्रारि पाएन ॥ च० ॥ 
वजन रोसत योस वजान सोय तार। 
दजन रोस्त योस दजान लोल नार। 
बनुन दीपक मलहार ततद्षण ॥ च० ॥ 
अप्र लज्‌ व्यय पवन भुतरात । 

चरा चर ज़ोब दिन किहो रात। 

. सारान कृष्णय करान घन धन || च० ॥ 
कम्ति नित्य रोस मंडलुक ग्यूर । 
बुम्बुर अम्भरस तुलान ठति व्यूर । 
दिगम्पर सास भास्कर जेन ॥ च°॥ 
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सजन न० ३० 


ओं पर्वुन हंस ताजदार। 

कमि चनकुय जानावार ॥ 

जोल लागियो सुय उन्का । 

साल गन्डहम छुप तपना | 

नाश र्‌टहन सुय बालयार | ०] 
कोछ व दिपहय हो कोवो। 

गछ त बन्तस दियि दशन 

वछि वालिन्जि भाषस इंखार | क० | 
पोषि नूलव पोरयि हु । 

कुकिल थे,लान गोविन्द गू। 

इर मुख छा किन हरद्वार | क० । 

प्यढ शोषण रटनम्र जाय। 

काल पोषण प्ययिषा हाय | 

बोन्द हन्दर्यत्त त रोपि चलि यार ५ 
खत बो लेखस हटिके रत | 

जाविलि कत सत शोभिदार | 
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६१ 


वाल अनतने दृरिमा काल। 

आल जिगास गयिमे परकाल | 

नाल जोम तप्त छि जुरकार | क० | 
हंस पखत्रय पत लागोस । 

प्ररि परोस डड़क वन | 

दोइ दा! गछि सोरि लोक चार। क०। 
दर्द सोजुक सन्तूर साज्‌। 

सासि परद ग्योब कोसतुय राज । 

चति ती ती वनान कोल तार 1क्र० | 
भास्कर चेनत सासन मन्ज, । 

रुम रुम खास छु भासानी । 
लक्षवुन छुप सुय सीरि इसरोर | क० | 


भजन न०, ३१ 


गोवर्धन गिरिधर | 
` सुन्दर सु श्याप्त यियि कर॥ 
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६२ 


भग्होस प्रेम प्याले। 
भरहोस चूनि लालै। 
करहोस प्रणाम यियि कर | | सु० 
बुछिहोन अछि मनोहर । 
लछनोव सु श्याम सुन्दर । 
गछि कुठि करोस चोपर | 
रुप रुम सु राम यियि कर ॥ ॥ सु० 
मनविथ च गछ त अनतन । 
रूद कति खठित रटित वन | 
छुप दारि ओष अवश्यछन। 
सरि गछि तमाम यियि कर ॥ पुन 
पियिना सु सोन आदन | 
कन थावि लोल नादन। 
अन्जरावि लान वादन | 
गन्ज्रेह सुधाम वियि कर सु०॥ 
कर वाति सु सोन मोहून । 
सोल नार इजु म्य इन इन। 
शोलान यि नार छु दर तन] 
'फेलि तालि ताम यिथि बर | सु० 
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खेलि रास त्यलि यिलि राग। 
मेलि दथ छु धन धन भाग्य | 

भास्कर सु वेल तथ जाग। 

योर गेलि आप यियि कर ॥ सु० 


भजन न° ३२ 


लोलि ललवत थावत सुलनाबीत। 
वोलस सोन श्याम सुन्दर सुन्दरो ॥ 
पवनकि नार तन छसयो नाबीत | 

छु बुहार लोल तोन्द्रो तोन्द्रा । 
श्रवण शशि कलि पान शलावीत ॥ व 
रम रबङ्कन प्रग वथरावीत । 

मिन्द्रि बुजत राज इन्द्रो इन्द्रो । 
केहनो मंगयो गछतम पान हावीत ॥ व७ 
हर्द जादी पोष फोल नात्रीत । 

पोषनूल मा इन्द्रो इन्द्रो । 

गोविन्द गू चखुत परनावीत ॥ व 
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नाद लायय वाढ याद पावीत | 

लाल आम कृष्ण गन्द्रो न्द्रो । 

प्रम दोध थ्यन ग्य ख्यावनावीत ॥ ब> 
गेषि मो रोष होप रावरावीत । 

पोप लागय गोन्ट्रो गं द्रो। 

कान भावय सीन पुचरावीत || व० 

हेस पखवय पान बुफनाबीत । 

ब्रह्म रन्ध मन्ड्रि मन्द्रि । 

सास भास्कर रास खेजनाबीत | ३० 





भजन न० ३२ 
गछत भोम्बर बुडत दरंग, श्याम रंग आकर छा | 
नट्ठन्द शिव नाद बिन्द छा, छुर्य चन्द्रम तार छा | 
दुख चालि सन्मुख सु वु&होन, युख दूर्व ने 
शुख मुख छा गुरु मुख छा, हर एख छा हर द्वार छा 
बोन्त तस छुन ज्ोन्ति करबुन इन्तूय पजिहस वातनस | 
दरद ज्रदा नबत्रद्वार सुय, गुल्जार छा गुल्नार छा | 
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होरि परत प्रारि प्रारोस, शङ्कराचायै व्यन दिमोस । 
तार सर छा मोर सर छा, खनवल खादनयार छा । 
मार मरि छुस पान पौख, मोर मोत नें वाति सोन। 
अमार तमिसन्दि नार छु ललघुन, अङ्गार छा अबखार छा । 
देंव कारण ऋषि मुनीश्वर, बिन्द्राचन व्यन दिवान । 
द्वारिका छा मथुराय छा, गोकले गिरधार छा। 
तावनुन बाजार यि संसार, खाम सोदो यावनुन | 
कम फ्त सरित छि चल लार, इक्रार छा इन्कार छा । 
बिन्द्रावस नित्य छु गिन्दवुन, श्याम सुन्द्र सीत असे | 
ध्यान मय छा ज्ञानयय छा, निर्वाण योगाकार छा । 
सापनय स्यूत रास खजान, भासवुन क्षण चणा छु नोन। 
दास प्राराय करि अथवास, भास्कर तीजदार छा 


सजनं न° ३४ | 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब। 
चले व्यस गछ बनुस बिलजार इप शब ॥ 
होयन गौ अन्यं रंग लयि लोसँ प्रारान। 
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इस्चरजल इ पुर सुमार इम शत्र ॥ 
दिमव छोह रोब करो दोह तार गिन्डहौ । 
कोलन पोन्य फयूर कुल्यन सबजार इभ शच ॥ 
सु रस रस व्यस च्‌ अन्तन हाल भावोस | 
तसन्दि हावस म्य छुम वसि नार इम शब ॥ 
च प्रछुतस म्यानि ज़्याव अद गोस मा गोस। 
बुछोन अछि होस दर इन्तिजार इम शब ॥ 
गनीमत जान त यी दम रोजि.मा कालि। 
पगाइ मा पटि छुय स्योन पार इप शब॥ 
ह्यमस जाग नोगिगयस छागि वालम 

सहन हीय माल जाहरि मार इम शब ॥ 
करान सला लेला मस्त मजनून । 

जिन्दय दर गोर शबि बेदार इभ शब || 

म्य गोग्नुत छर दूर्यर कहत ब चालय | 

ब छूयस ललुबान तिमय अगार इम शब || 
रिन्दव गिन्दुना करु जिन्द पान मरनुय । 
परान मन्सूर अन बर दार इस शब | 

तबे भास्कर दिवान सासन अन्दर नाद । 

छु भजूलुक पान वूयन मिलचार इम शब ॥ 
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भजन न° ३५ 


सइर्शनच,क इयत नोन नेर धप्तुक शान पैदा कर। 
इसिस वक्तस च्‌ शक्तिमान तिथि सामान पैदा कर || 
सनातन धमेची रछ लाज पनुन प्रण वार वोन्य पाव याद । . 
ग्रधच गाल वोन्य बुन्याद सु गागी यान पेदा कर ॥ 
गुलन खारन कुनुय माने, अन्यायस न्यायकुय तकरार । 
पुएयस पापस गोग्नुत यकसान तम्युक अबजान पेदा कर |! 
कुटम्ब यावन धनुक मोह मद अनथु'क यच, गोग्नुत अभिमान । 
सर्य प्रचुई दण्डक कूप तिमन अवमान पैदा कर ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृर्ताम्‌। 

चमे संस्यापर्नोथाय, अद्‌ पुन पान पैदा कर ॥ 
सनातन वेद मर्यादा, ब्रह्मांइस हेरि बोन प्रकटोव । 
दुरात्पन दुर्जनन होन्द क्षय ब एक थान फान पदा कर ॥ 
दयानन्द शंकराचार्य महात्म) युद्ध विक्रम बीर । 

सु वेरादत्त ललत प्रवरेश सिन्धेमान पदा कर ॥ 

गुह गोविन्द नरसिंह रूप नानक देव शिवाजी । 

सिद्धि ऋद्धि इयत सत्‌ ज्ञान सदौ सनिदान पदा कर॥ 
सन्नक सत ऋषि त व्यास गौतम अगरत नारद त बयि भरद्वाज । 
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सनातन वेदकुय प्रकचार क्रिया यौ सान पैद। कर ॥ 
फर्ष प्यड॒ आर्पसय तामत, सु रोपण शोषणाय करनाव । 
रिया कारन सितम गारन, उलट पुल्ठान पैदा कर ॥ 
नवन पीउन अन्दर आडर नवन नाथन हुन्द साम्राज्य । 
तमिकि जिमवार नव सिद्ध प्रधान हनुमान पैदा कर ॥ 

सरप बद खाइ त बिच रामं हून्य इथिस समयस तिएन फान कर ॥ 
बुनिल गगरा त्रट तूफान तलुक प्यट फान पैदा कर ॥ 
यि घट छुट छोय कास अन्दकार, प्रत्यक्ष भान सास भास्कर नोन 
बहार हरद्चि जरदी हाब हजार दास्तान पैदा कर ॥ 





भजन न० ३६ 


रटत ब नाल बोल सोन साल कृष्णा । 
गन्डे प्पट त माल त्राव माल कृष्णा ॥ 
निन्द्रि इत्य गळत बेदार चय सुन्दर श्याम ! 
गन्डित कोस्तभ व्ययि बनमाल्न कृष्णा ॥ 
चतुर शुज पोर मुकट चक्रधारी । 
बलित पीताम्बर दुशाल कृष्णा ॥ 
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पुन प्रण योग क्षेश्रुक याद चय पाव | ` 
मन्ज़िल दूर्याम दोह गोम वाल कष्णा ॥ 
थवय भय भय दुध थन्य प्रेम माधे । 

चत शुद्ध भाव म्प जाम्य प्याले कृष्णा || 
वनन बनबान दन्य दिथ नाद्‌ लाये। 

च्‌ मन सथुराय मारान डाल कृष्णा । 
बवित ब्योल मोखतुकुय जङ्गल फलित आये! 
त्रजिकि तमि हाल गय निहोल कृष्णा ॥ 
संतच ग्रयत्रास दासन भास ननि नोन। 
दिवान भास्कर छु लोलचि नाळ कृष्णा ॥ 


भजन न° ३७ 


गन्डे -पट त माल अंज सोन साल इखना। 
जगत रक्षपाळ कन्या लाल इखना ॥ | 
पचुन प्रण पाव पाद नोन बोज फर्याद। 
सनातन धम पुछि गोपाल इखना ॥ 
इसंगकिन रंग रंग तंग आयि झतरांत । 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotti - 





नरसिंह अबतार यमि कलि काल दूखना ॥ 
छि प्रारान प्रारि गोपी गाव छारान । 
चन्नित मस्तान मय मुतवाल इखना ॥ 

नेत्र वथरै बनत मथुगयि गोकल । 

कळा पूर्ण च कंसनि काल इखनो ॥ 

छि फेगन जंगलन निगज्ञान विरह नार। 
वुछान काश नत पाताल इख़ना ॥ 

उप्र प्रारान वांस सूर छन कास इन्ज कल | 
बुछान फिरि फिरि वसान अशि चाल इखना॥ | 
फुलित वुन्क्यन छु लोलुन बाग शोलान। 
हद जर्दी अद अकाल इखना॥ | 
करित अ्रथवौस सतक्कय रॉस खेलव। 

च नान साम्‌ भास्कर निराल इंखना ॥ 


_ भजन न° ३८ 
कुनि इन) यावन ऋ लोहो। 


खुनि ललबत करे ब गूर गूरै लोलो ॥ 
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निन्द्रि बेदोर करथस त त्रात्रथम ख | 
बनन वनवान च्य इन्द्रनि हरे लोलो ॥ 
प्याल भरह दोह पांशि इत सालस | 

तन ब नाच कुग कोफूर लोलो ॥ 

शाम रोयसं प्वठ च्य गत करना । 

पान आलवे जन पोंपूरे लोलो ॥ 

लोल्य ब काहे प्रोल्य कुनि मेलखना । 
आदम खाव अशिकनि चरे लोलो । 

मि मछ बन्द हचि कुय छुक च बाबुट ! 
मनके चूर कनके दूरे लोलो ॥ 

कम शाहबाज सुन्दर त ब्रियि गोन्दर | 
जाल लगिःति छि हूर मस्तूरे लोलो ॥ 
'बाज़गारी नाज कम छुक च हावान | 
बाज अनहत साज सन्तूरै लोलो ॥ 

सोस भास्कर छु परि पूर नित्य चप्रकान । 
तमि नुः दोद कहि त्रै लोलो ॥ 
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भजन न° ३६ 


मधुसदन शुद्ध दोध चरे लोलो । 


खोनि रलवत करे ब गूर शूरे लोलो ॥ 


पन मोहन वनि कुनि कनि इखना। 
मोनि वन्दहे नन्द किशोर लोलो ॥ 
प्राण अपान अगे भर्ग पूज करहे । 
अहंकार जाल द्वीप कोफूरे लोलो ॥ 
प्रग वथरे मन कयन रंग रवकन | 
तन ब नावे कुंग कस्तूरै लोलो ॥. 
नाल रटहत अजु सोन साल इखना । 
माळ गन्डहें र्ल होन्नरे होलो ॥ 
कुकिल चनवान वन बन गोविन्द शू। 
दोषि पोषनूल प्रेम स्तृरे लोलो॥ 
प्रेम साजच अवाज नाद बिन्द तार। 
ददे सोजुक बोज सन्त्रे लोलो ॥ 

चार अवतार भूमि वाल पापुन भार। 
प्रोह इसस कर चूर चूर लोलो ॥ 

हेय यावनन्य श्रावण आय फोलनस | 
गू गू चाति प्रेम: मोम्बूरे लोलो ॥ 
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हैं? वनवान च्यूय पत नूर भग्थय। 
मच मस्तान चश्म पख मूरै लोलो ॥ 
नाल वनमाल हटि -यट त कोस्तभ मन । 
शेरि मुकट वाल्य कनद्रै लोलो ।! 

सतङुय रास अथ रट चट य ग्रथ्वास । 
सास भास्कर भास पूर पूरे लोलो ॥ 


५ 


मजन न० ४० 


बनत पोषि नूच ओश यिविनाये। 
. रोषि कति रूद्‌ ,छाये वन ॥ 

होषि वजिस तामि माये | 

जोषि तमि दरियाव चपन | 

पोषि कोत इप छि लानिन न्याये ॥ रो 
सोल सिंगार लोल पारनाथे । 

ईच चान यम छूनाव हीय तन | 
शाहू परवय तोर वुफ़नाये ॥ रो० 

कुंग रंग गोम रंग रिवनाये । 
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प्रंग वथरोस रंग रवकन । 

संग दिल क्या सु बे परवाये॥ रो० 
रूशित गोम अनोब सुलनाये । 

लोलि मग्जुल करित ललबोन । 

निन्द्रि होत इन्द्र निन्द्रि वुजनाये ॥ रो० 


गयस बेदार रूदुम ,छाथे । 

दारि ओष वसान छुप न तत छयन | 
आलमि आब तव गछिनाये ॥ रो० 
सुलि द्रायस तमिसिन्जि माये). 
भ्रम युतनम मन्जु गामन । 

पि... करोर तोत वेल बोजनाये ॥ गे० 
सुन्ज पारहस चोन्ज ते दाये। 

नील नागे छुस ब जागन | 

दूरि काफिल दोह छिग छागे ॥ २० 
वालि अनतने रूद कथ शाये। 
काल मा दूर यूरि नतन | 

बालि बाल पान कोरनम जाये॥ रो० 
गहान शशि त ख गोह बुझिनाये । 
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“गाह? छु आकाश गाह पातालन | 
सास म र 

tb no स्कर गाइ तेलनाये ॥ रो» 

Fi 


नि भजन न० ४१ 

-छयनन गोख तन छयसयो ब थारान | 
छूसयो प्रारान धव बूरि यिये॥ 
पत शारन इपन शोह सवारन । 
हँस पखवे वुफन प्रये। 
पर लूसिप कर छूयस प्रारन ॥ छ० 
काठ तम्बलावि याप्रि संसारन | 
आय कति सन कोर कुन गये। 
जाय बुछन चोय अद्‌ पजारन ॥ छ० 
व्यास गिन्दहव नभच्यन तारन 
लोल नागन वस म्य .जाजिये |. 

रोब खान प्यठ पोत ननि छारन || छ 
रुम रुम तोस लुसस चारन। 
ओंक/रुन पन म्य खोरमये। 
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प्राण शुप्ररिथ ध्यान छ्यसयो व धारन । छु० 
नागि-राय जन डुन्ग दित छारन । 

छागि बालन जागि जागये। 

आगर प्यठ सागर फयारन ॥ छ० 

लोल तोन्द्रस अन्द्रि संधारन । 

जाम स्वेगिक सुन्दर म्य पारिमये | 

तमि नोर नूर लल छूयस ब हारन ॥ छ० 
शवन जालित शशि त ख कारण | 

शशि कलि हुन्द शेहजार छुये। 

तमि गाशि लय त्रनवे कारण ॥ छ० 

तत कुनिरस क्या सन्पर विचारन। 

सनि ` खोत सब्य वन्य म्य द्युतमये । 
ऋा़ाशि प्यठ पाताल फयोरन ॥ छु० 

खाम सौदा पाखत बाजारन | 

याघनुन मोखत मोज वोलये । 

कम शाह बाजु बाज गय हारन || छ? 

सोस भास्कर नोन छु गाश धारन | 

रात क्रीलन अनि घट छयये । 

गाट माटस घट गाश गारन॥ छ« 
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भजन न० ४२ 


पथ बन कोर बिगिन्यव रोब | 
पोरयि कुकिलव गोविन्द गू | 

स्वग अछ रछ वोछ नोल ”हच | 
गोक्रल मच गय नचनस | 

साय रचना नाग्द ग्यः || पो० 

ती ऋषिनय गव कननय। 

मन सर लगि अन परनें। 

लोल नार दूर मलुक तननय । 
पननय चाय ध्यान सोरने। 

अहं त्रावुख परुख ओ छू ॥ पो० 
वुर्जांन इमनय छु दर्दक शोक । 
-चटिथ सत परढ दाम दरियाव चोक | 
अनुग्रह आलव तोरै शोक । 

इययो इयवो छुन केह रोक । 

दय टोठयोक जय जय छुः ॥ पो» 
करिथ प्रथ कांसि स्यूत अथवांस । 
मिन्दान नित्य गोपियन स्युत रास। 
छु रुम रुम श्याम सुन्दर सास। 
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बहान सासन युगन छुन भास। 
विश्वांस कोर जन गछान अक च्यूह ! पो० 
बन्योग्नुत ब्रज छु हेकुन्ठ द्वार । 

नमान तति सूय चद्रम तार] 

सपान घुच गोपियन मिल्नचार | 

दमान दम दम छि लोलुक नार। 

खु व्यवहार वनत कथ क्या ह्यह ॥ पोर 
खयं चन्द्रम गोम्रुत मिलचार । 

नमित देवी देव एकबार | 

समिथ फलिमित छि गुल त गुलजार । 
अम्बर हारान भोम्बुर जान वार | 
परान श्री कृष्ण कृष्ण गू गू पो? 
छु कर केंह भास खास चिन्मय | 
असान रसमय वसान तन्मय | 

मशित पर त पान गोगुत लय | 

सु भास्कर सास तति उदय। 

छु तेलान श्रन्द्र निबरे सू; ॥ पा - 


रे 
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रोरि रोशि ओष म्थोन यर अन्तन | 
भरहस पोषि तोन युर अन्तन ॥ 

बाल गोपाल श्री नन्द नन्दन । 

शाप रूप धावुन यूरि अस्तन ॥ 
'दोरिकोयि छ किन मधुरोये । 

वथरोस वति पान जायि जाये। 

मायि स्वर बायिवुन यूरि अन्तन ॥ भ० 
गालि बाल पान तस पत रोवुम ! 

दोह शोम बार, बोडाल प्रोबुम | 

लोल छाल मारवुन यूरि अन्तन || भ० 
वाल अन्तने कालि मा दूरे। 

थनि .च्र सोन कति सन रूद्‌ च्रे । 
गोस मा गोसे म्योन यूरि अन्तन ॥ भ० 
सबिवी सखियौ खेलव रास । 

अंथव,स करि वारे करि सोन पास । 
कातर जनि चाल ग्रूहुन यूर अन्तन ॥ भ० 
कृष्ण कृष्ण करिथय लायोस नाद । 
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राधाकृष्ण बोज़ि सोन फर्याद। 

याद प्ययस वाद प्रोन यूरि अन्तन ॥ म० 
गोपालस सन्यास लागोस । 

पाताल नागवल जागि जागोस। 

लोलि मन्जु ललबोन यूरि अन्तन ॥ भ० 
अन्दिहे न्याय कासि बन्धन । 

वोन्दि पन्ज भ'सि देवकी नन्दन । 
बन्द्से कथील क्रोन यूरि ` अन्तन || भ०. 
दत गयम तस पत वत गागन | 

हत तत सुय छुम नत मार पान | 
मतना सु मोत सोन यूरि अन्तन ॥ भ० 
लोलर वोन्दकुय सीर भावोस | 

नरि आलवान लरि पान सावोस । 
लोल आम भोम्बरुन यूर न्तन ॥ भ० 
शशि त ख निशदिन ननि खोत नोन | 
हशि रोस्त केशव रास खेलवुन | 

भास्कर सास गुण युरि अन्तन ॥ भ 
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कस वन जीर भप सीर ओसमै । 

हंसो रुम रुम ,छयस ललबान ॥ हृंश ॥ 
शम दम घारखायि ध्यान धोरमें। 

प्रच प्यथ वृत्न गोपी वखनान। 
राधाकृष्ण कृष्ण वाद _चोरमे॥ हं» ॥ 
गरापतयार चे नावि ब्यूठमें। 

शुराह यार शनेपूरि फूयुर बोलमान | 
शाहपर लूसिम त गाह डयूठमे ॥ ई० ॥ 
नप नप करवुन छ्यप दोबमे | 

दुपहम केवल पननुय पान | 

बुफ कोर छयपि ,छारि बुफनोवम . ह? . 
पवनकि नार स्यूत पान तोवमे । 
दजवन्य शाह पर करनस मान । 

शशि फल ज्ञल रस शेहलोवमे ॥ हं ॥ 
सातय सत सोस तोस चोरप। 

बाल पान द्रायस गोलुम पान | 

दम दिथ श्रोकुय पन खोरमे ॥ हं० ॥ 
लाल नार मन्नू वार पान जोलमै। 
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भोतायि माय ,जन नाजनीन पान । 

कलि गयप हज कार ल गोलपय ॥ हं० ॥ 
के न बन कोन यियि मोनि लोसपं । 

रा न झुचरित छोन्य हुम न भासान | 
कौत गव दय येति धन्य ओस्मै ॥ ० ॥ 
गोपालस सन्यास लोगर | 
सास तनि पूरुम वोलास शोमिसान । 
पाताल नागबल जागि ,जोगमे ॥ ह, ॥| 
पर त पान प्रशिग्थि स्वर शूने । i 
लोलि जन लल्वुन सुय ललबाण । 

नग पान नचनस रंग जोन ॥ ६०॥ 
दश नाद्‌ धुरली, बाद बूजमे 

दिशि गेस्त केशव निशि जान पान | 
गाथिका शुद्ध बुद्ध म्य तोर ख.जमे ॥ #० ॥ 
,जाग्रत स्वस आदि अन्त ओम्मै | 
मन्ध्यानच सन्ध नाद बिन्द जान । 

मास भास्कर विकास भोगे ॥ १० ॥ 





> —— 
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ज्ञान दिम पान हाव रटथो नाला । 
श्याम रुप राम दयालो वे ॥ 
गथ दिम पथ रठुम सत श्री अफालो ॥ श्य ० 
मत गुरु पादन वन्दहे कपालो । 
सत्‌ चित्‌ आनन्द निगलो वे। 
गणपति सत सती हर्दि द्वारपाला ॥ इया? 
दासन पास कर दीन दय़ालो। 
सास ख मास निर्माला वे । 
ईश्वर महेश्वर सर्व रक्षपाला ॥ श्या० ॥ 
पिज्ञ कोत दोह दरि गव संगरमालो | 
बाल पान छुम -छोटन बाला वे। 
आयाम सोरादकृयति गयम बालो ॥ इया० 
पीतांगर दर अम्भर दुशालो । 
मोर गुकट चूनीलालो वे। 
शेरि है त पारहे भक्ति मोखत मालो ॥ ,उया० 
क्षोर खंड नाबद भरहै थालो । 
साल वाळ त्रिजगत पालो वे। | 
डाल मत इत वोन्य मा रठ मलालो ॥ श्या० 
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दूर्यर सूर गोम बोताह चालो । 

रेह नेर फटिथय पातालो वें। 

आर छुयन वार छुमन नार पान जालो ॥ श्या* 
भबसर ग्रावलनि यमि जन्जोलो । 

ताग दिम बडि कृपालो वे । 

से? गोस नेर नोन मो मार छालो ॥ श्या > 
प्रथ काल पथ रछ यमि कलि कालो । 

रुति फाल हाव सु कलो वे। 

कालि काल नेर नोन मुह मद गालो ॥ श्या० 
ज्ञानुक प्याल चाव मालां मालो। 

ध्यानुक द्वीप प्रजालो वे। 

पस च्यत रस रस बन मुतवालो ॥ श्या० 
सतची तलवार. हयत च प्रतिपालो | 

दुष्ट दुञजन असत गालो वे। 

जय जय दिग्विजय जग संमालो ॥ श्या० 

यच काल गव बोन्य प्रार कूत कालो | 
हारान अशने चालो वे। 

सास मारकर छुय दिवान प्रेम नालो ॥ श्यां० 
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बुन्द इन्दु रव मन फोलनावीत। 
ग्रजनावीथ कोर सन गव ॥ 

राज्‌ इन्द्र गव छिद्रावीत | 

देह मन्दिर जन परम शिव । 

श्याम सुन्दर निन्द्र पावीत ॥ प्रश ॥ 
श्याम प्रभात अथ म्रिलनोवीत । 
मन्ध्याम ,च सन्ध भासोन । 

स्वप्न जाग्रत विष्म ओपरावीत ॥ प्रश ॥ 
निर्वीसन रास खेल नावीत । 

शक्ति पातुक भक्त प्रभाव । 

पोखत कारण मुक्ती दोवीत ॥ प्रश ॥ 
शुन्य नोद्‌ विन्द शिव बोलनावोत । 
दास स्वामी भाव करिथ अथवास । 
भास अवभास खय कास॒नोवीत। प्रश ॥ 
निन्द्रि हचनय पन तम्बलावीति । 

निथ ननि ननि द्रायि बाजार ।. 

तन मन घन घर मार त्रॉबीत ॥ प्र० ॥ 


ज्यन नोर स्यूत वोर छलनावीत | . 
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गथ तति तोर केह न त क्याह 

अछव बू,जुन कनव बुछनावीत ॥ प्र» || 
रूषित गव अनोन सुलनावीत । 

लोलि, मन्जलि लोल्य लोल्य कगेस । 
.चुरि थावोन कस हाकोन हावीत ॥ प्रः | 
रिन्द॒ गिन्दुना छु संसार हाबीत । 
जिः मरणुय वोन्द .चलि खय । 

र्ट पानंय इन्द भाय त्रावीत | 9० ॥ 
चित्त विकास मन फोल नोवीत । 
सास आदित्य प्रजुलान रव. । 

श्वास अश्चास भास्कर प्राबीत ॥ प्र० || 


भजन न० ४७ 


आष छुम स्यूत सतिये, तोषना बोष दय आम । 

'पोष वथ रोस फोतिये, रोषि मा रोज्ज्यप पाम ॥अओोः॥ 
गिन्दनस गोश्चुतये, नन्द नन्दन निष्काम | 
इन्दु रव बोन्द॒ फोलम्मुतये मन्ध्यानच सन्ध सुवश्योम । ओ | 
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वृच्‌ म्यानि शुररबायि सतिये, छिन्द्ररेमच सत काम । 
निन्द्रिह .च प्रारान ततिये, सुन्दर ह्यत थि जाम ॥ ओ० 
स्तोतनम आर क्रतिये, धाग्णाय प्राणायाम । 

श्वाम ओश्वास मोदतिये, व्यास नारद सुधाम ॥ आओ०॥ 
फेगेस ब्रोन्ड पतिथे, नेंगेम लोल दय आम । 
फरहोस नालमतिये, बल प्रानय- तमना द्रास ॥ ओ० ॥ 
कंद ऋषि छि मस्तान पतिये, क्रेंहचन पन्थ दूर्याम । 
ह ऋषि छि मन्दछे मतिये, केंडचन पोखत गव खाम ॥ ओ ० 
बाल पान कह छि द्रामतिये, काल काल लबन बिश्राम | 
रिन्द्‌ बुछत जिन्द पापतिये, रुम रुम श्याम रूप सुराप | ओ 
बलो शब्द मरमतिये, रस रस द्यस व्यसर्याम । 
लय बुडत पय आम ततिये, अनूहत शब्द पयगाम ॥ य्रो० 
शशि कल ,जल सगिमतिये, निष्कल वोन्द शेहल्याम । 
कलि कनि गयप सुमतिये, तल प्यठ ती मोलव्याप्र । ओ 
कारण छि लय गामतिये, गन्धर्व ग्यान स्वर साम | 
स्तातनस पान ससस्वण्यि, मिद्ध मार्ग बोल घ्याम ॥ ओ . 
शाह पर छि तनि ददपतिये, वननस ज़्यव गयि थाप । 
द्वादश हर उदमतिये, अक ते नव तति भास्याम । ओ 
भास छुंमन रास ख्यूलप्ुतये) सास भास्कर भज्ल्याम । 
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श्वास ओश्वास एक स्थितिये, शान्त तेज बीज प्रकट्याम ॥ ओ० 
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रुप रुमश्यामाकार । 

छोन्डोन बिन्द्राबन तलो ॥ 

नाद्‌ बिन्द तेज शकार । 

माधव नन्द्‌ नन्दन त लो ॥ रुभू० ॥ 
प्रन सथुरायि आधार । 

वथरोस मन्ज़ नेत्रन लो ॥ 

अत गत जन्म जन्म भार | 

सत किन लगि तथ छुयन तलो ॥ रुप०॥ 
द्वारिकापि होन्द सु सरदार । 
छान्होन मन्जु तारकन तलो ॥ 

हर मोख छो हर द्वार । 

नेरोस मन्जु माकन तलो ॥ रूम० 
गोकल कुय गुल बहार । 

गोपाल सीव गोपियन लो ॥ 
गोवर्धन गिरि धार । 





८६ 


ननि नोन सु श्याम शामन त लो || २० | 
थनि ,चूर ह्यत गूरि यार । 

लूटान गूरि बांयन त लो ॥ 

दुध लोट अमृत घार । 

चावान स्यूत भाजन त लो ॥ २० ॥ 
कसुन काल संहार । 

हंसो आं जपन त लो ॥ 

नाद बिन्ड जीर भम साज । 

साधना छन व्यपन त लो ॥रु०॥ 

यि छु तात्रचुन बाज़ार । 

श्रावण तोत कलन त लो ॥ 

यावुन श्रम बाज्ञगार । 

काल इम दाद बलन त लो ॥ ₹०॥ 
समत्रि शक्ति बाजार । 

भक्ति मोखत पोल्न त लो ॥ 

खाम सौदा पोखत कार । 

सुधाम लोजि ललबन त लो ॥ रु ॥ 
पोर मुकूट शोभि दार । 

घटि मन्ज खर्य प्रजूलन त लो ॥ रु०॥ 
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इटि उ्यट माल शोभिदार । 

बाल छिस वाल कनन त लो ॥ ०॥ 
श्याम पीतम्बर धार । 

अम्भर मलित .चन्दन त लो ॥ 

गम भर तेज अम्भार ॥ 

असघुन क्या सु प्रसन्न त लो ॥ रू० ॥ 
रोनि गोड क्या श्रोनिदार । 

नचुनस गछन श्रोन्य श्रोन्य त लो ॥ 
मान्जि नम चन्द्रम तार । 

मन डोल अछ रछन त लो ॥हू० ॥ 
न्सरी वाद विस्तार । 

संसार सोर व्यसरन त लो ॥ 

लोल दित गोल आकार । 

नचूनस क्या प्रसन त लो ॥रु०॥ 
सास भास्कर तेज दार । न 
चमकान मन्जु दासन त लो. ॥ 

रास भ्रथवास प्रकचार । : 

बिकास नोन भासन त लो ॥०॥ 
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भजन न° ४९ 


वेकुन्ठ द्वार बिग्द्राबन त लो लो। 

श्यामा कार नन्द नन्दन त लो लो ॥ 
मोन्द इन्दुशव मन फोल नावीत । 

निष्कल पन शशि कल दाम चावीत । 

जीर अप कुय आंबि .जम ,जम चाबीत । 
नाद बिन्द योग निद्रायि सावीत । 

प्रावीत थान सिद्ध आसन त लो लो॥ श्या ०] 
देय देवी सा श्रणे घ्याये । 

ब्रि योद दात करि सुय सोनय पाये । 
मायि वोलप्रुत रासुक छुक अमि प्राये । 

नाल ग्टहोन बाल पान क्या छु परवाये । 
रुप गोपियन हुन्द छु धारण त लो लो॥क्षर 
चनकी कुल जान्चार ब्यय आबशार । 

बि गाव शुय पोषि अम्मौर । 

कुष्ण बालान वसनस लोल आश दार 

तन्मय भ्यान मोचित तदू ओकार । 

श्याम सुन्दर मुरली बावन ते लो लो ॥श० - 
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कम फल दात झु नोन सु अवतार । 
सारादि सार द्वारिकायि हुन्द सु सरदार । 
हँस नादप कंसुन काल शाहमार । 

बाल गोपाल सुन्दर गिरिवर धार । 

भार .जगतुक वार कामनत लो लो ॥ श०॥ 
गोपाल सुय गोकल कुय गुल्बहार । 

मोल्य ह्यम हन छिम कति मोखत त चार । 
सीन म्रुचरित बनहस बिल तय जार । 

नील नागस ,जागइस प्यठ हंस द्वार । 

सुक्त गछइब शोम दर्शन त लो लो ॥श० 
गूर करहोस मोलि मन्ज सुय लरूनावोन | 
दूर गरहोस जिगरस मन्ज़ सावोन । 

-चूरि प्रेषक दोध गलि गलि चायोन । 

पन वाजि प्यठ सुय नाव खन नावोन | 
रोजि अर्मान सर्ग हून त लो लो ।श ८ ॥ 
आइन बानि प्रारान वाद सोन ब्र । 
'नगवकि राजि लोल नार गवना पूर । 
योगियन हन्द ताज दार मो हयम दर । 

अन्ट्र निबरे सु प्रकाश भात पूरि पूर, । छ 
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थनि चूर मानि मन मोहन त लो छो ॥श०॥ 
तिथि सम्बाद पाताल ब्ययि आकाश । 
भरन आःमति हेरि बोन शब्द प्रकाश । 
हु प्रकाशय ननि नोन चित्तत्राकाश । 
सु अनुभव गम्य तेलान शान्त प्रकाश । 
सास भास्कर .जन नोन प्रजलन त-लो लो ॥श० 


भजन न° ४० 


नन्द नन्दन सापे, बिन्द्राबन गिनदाने । 

नन्द नन्दन सोमे, बिन्द्राबन गिन्दाने ॥ 
मधुझदन गोमे वध रासन कराने । 

सिद्ध साधन गोम बिन्द्राबने गिन्दोने ॥ न० ॥ 
स्यूत गापियन गोमै हीत_हीत प्रीत भाराने 
गीत गोन्दन गोगे बिन्द्राबन गिन्दाने ॥ न० ॥ 
नन्दन बन गोमे देवन न्याय अन्दाने। | 
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आनन्द गण गोपे बिन्द्राधन गिन्दाने ॥ न* ॥ 
गूरि बालकन गोपे न्यूर दूर ,गाव रछाने । 

ह्यत गोधन गोभ बिन्द्रावन गिन्दाने ॥ न० ॥ 
काम धेनन गोमे श्याम सुन्दर पालने । 

पांम थवने गोमे $िन्द्राबन गिन्दाने ॥ न» ॥ 
तन नावति गोमे वनफलमूल च्टाने । 

लूट ह्यत मन गोपे बिन्द्रावन गिन्दाने ॥ न ॥ 
सूर्य ,जोतन गोपे वीयँवान पान हावने । 

मोल फ़ोलबुन गाभे बिन्द्राचन गिन्दाने ॥ न« ॥ 
परि पूण गोम ग्रायि दूरन छु माराने । 

मायि .मोइन गोभ बिन्दाबन गिन्हाने ॥ न०॥ 
आरवलन गोमे खोर जिगरस छु थावने । 

नार न्यंगज्ञन गेमे बिन्द्राबन गिन्दाने | न० ॥ 
स्वर गायन गोमे स्वर असुरन छु मोहने । 

मन व्यमर गोपै बिन्द्राबन गिन्दार | न+ ॥ 
शूरि बायन गोम ,चूर दोघ थन्य छु ख्याने 
न्यूर गावन गोम बिन्द्राबन गिन्दाने ॥ न०॥ | 
बृक्तवांनुन गोम वरि राधायि वराने । 

बर करान गेम बिन्द्राबन गिन्दाने ॥ न० ॥ 
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पोखत बने गोपौ पोखत कोर तीछि लोनने | 
भक्त रक्षा गेमे बिन्द्राबन गिन्‍्दाने ॥ न? ॥ 
रास खेलनि गोमै सास भास्कर छु फोल ने । 
निर्वासन शोमे बिन्द्राबन गिन्दाने ॥ न° ॥ 


भजन न° ५१ 


इयाम सुन्दर दश न दिदिना 1 

हा ऊधव वत तो ब्यथि [ययिना ॥ 
ज्ञानक ताज शेरि दित सु महाराज । 
युधिष्ठर नोन नेरि .जगतुक ताज । 
पालनस कर्म वेद त्रयियिना ॥ हा० ॥ 
अजुन ज्ञाचुक असन ह्यत. । 

दुर्जनन गालबुन ब्रोन्ठ तै पत । 
गीतायि निर्णय ब्यय पियिना ॥ ह° ॥ 
प्रोह मद कंसखुर काम क्रोध । ) 
पूतना वासना गछि नांबूद १ पे 
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मुकलात्रि वोज देवकी यियिना ॥ हा० || 
बृच गोपी बलि गाव पालनस । 

रंग रंग राक्षऊन ब्योल गालनस । 

आत्यन कासनि भय ययिना ॥ हा० | 
पन पहारि द्वोरिका बनि तांत्तण । 

गोरि युस नाग्स वनि गुलशन । 

बाल यार सुधाम ब्ययि यियिना ॥ हा० | 
थम मन्न अवतार नरसिहं रूष । 

दाग्ति राक्षसन यच गव कूप | 

प्रह्मादनि मालयि थियिना । हा०॥ 

श्रधायि अहल्यायि पाप गहि द्र । 
अहँक'र रोवणस लंकायि सूर । 

रुप रुम गाम? रमायियना || हा० | 

नार पान ,जालव मरि छुस मार । 
अमार तम मन्दि अमि छि बेमार | 

मार मोत मोन वार लयि यियिना ॥ हा०॥ 
लोलि मन्जबाग सुय ललनाव्रोन | 

चूरि थावोन कांसि कर होवोन । 

वास खूर तमि सन्जि प्रियि यियिना ॥हो०॥ 
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बार सूर करोन आव यीच क्या छि तार | 
फिर फिर काजि तमि हजि गयि क्रार॥. 
गोम क्या गास लोस लयि पिपिना ॥ हॉ०-॥ 
पित्रस नेत्रन मन्ज वथरोत । 

कोंग काफूर प्रुष्क तन नावोस ।. 
अयथनि रंग गोग्नुत छु हियि यियिना ॥ 
बुध रूप बुध देव शुद्ध सत्‌ चित्त, । 
बुजनावि जगतस फेरि करि हित । 

साग रूप पोन गागी थियिना ॥ हा०॥ 
जाल पञ्ज! जानावार चलन । 
कालि मा बोलन तोत लन । 

अर कर हदै जर्दो यिथिना ॥ हा । | 
सत॒ची भूतराच कासवुन व्याध । | 

परत देश मासि नॉन धर्म सम्वाद । 

पथ रछनि सही हर पदी यियिना । हा० ।' 
भव मर अज्ञान क्रपनय कोर । 
बन्द कोर गजेन्द्रस लोग शशधर । 

हरी हर वरदा भय यियिना ॥हा० ॥ 
तस दिन निशि दिन छु केह भास । | 
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मच्‌ गामच लोल हच. उदास । 

आमि जामि प्याल ख्यनि च्यनि यियिना ॥ हा०॥ 
वेल योत मेखनुक खेलव रास । 

अथ वास यरि करि सोनय पास । 

भास्कर बन्त आश्रय यियिना ॥ हा«॥ 


बज्न न° ५२ 


दोह दरि गोम तूर्यू पत लारय । 
आरबल नत मारय प्रान ॥ 
दारिकायि छुक किन मथुराये । 

वात बथरय पान पादन । 

नेत्रन छूयम भशि ने थारय ॥ ग्रा | 
मोनि वन्द्ह्य बन्धन कास्तम । 
बोन्दि भा तम अन्दनम न्याय | 
नन्द्‌ नन्दन इत दुबारय ॥ ० | 
साल इखना नाल्प पारावय । 
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भक्ति मोखत माल, नाल्य कन दूर । 
काल्य काल मारि अद लोकचौरय ॥ आऑ०॥ 
.जॉन इन्दि. राज महाराजय । 

आदन बाजे बोज फ्रर्याद । 

योगियन हन्दि ताजदारय ॥ आ०॥ 
सोल वाणी नादा लाये । 

पोषनूल ,जन भ्यवि कृष्ण गीत । 
साज सन्तूर राग सेतारे ॥आ०॥ 
मान्‌ अवमान निशि रूद न्यारय । 
ध्यान चाने रुंग तिमव तन पन । 

घर भार गोख वे कुन्ठ द्वारय॥ आ० ॥ 
हिशि र्ति ईश धार अवतारय । 
निशि मास कास वोन्य अज्ञान । 

ऋषि क्र शान डेशहोन चारय ॥ आ० ॥ 
मन्जु पारकँन वन्य दिनि नेरय । 

.जूनि छान्डत मन्ज तारकन । 

सास भास्क्र तेज धारय ॥ आ० ॥ 
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भजन न° ४३ 


चित्त विकास रास अथवास प्रेस वोढ । 
सोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परया ॥ 
शान्त तेजू आकार नाद बिन्द शोर । 
सोधनायिअर्ध नादा राधा कृष्ण परयो ॥ 
कसुन संहार हंस निर्विकार ॥ 

संसार कास व्याधो राधा कृष्ण परयो ॥ 
राज, थोग अनहत बाजि सहस । 

गू गु कुलि नोदा राधाकृष्ण परयो 

' होषि कृष्ण. कृष्ण गीत वन बन्य दिमयो ॥ 
जोषि पोषि नूल सम्बांदो राधाकृष्ण परयो |. 
वथरोस नेत्रन मन्ज मथुगाये । 

प्रेम पाथि अह्ादा रोधांकृष्स परयो ॥ 
स्वर्गच अछ्छरच ओोछ. नचनस गयि मच, । 
यावनम ह्योतख दादा राधोकृष्णा प्ररयो ॥ 
गःषियेन सन्प्रोख खु. सरूप हर पो७ । 
>:' पोख «सादा राधाकृष्ण पर्यो ॥ 


$> नठ छि शाह परने घरि करि कुस मान । 
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अनभव गुण वादा राधाकृष्ण परयो ॥ 
क्रेषान ऋषि नित्य डेशिहोन ननि नोन । 
गोपियन छु धन्य कादा राधाकृष्खा परयो ॥ 
पर त पान मशिस्ति तस पत भर लोल । 
कालि गछि वाढे अदा राधाकृष्ण परयो ॥ 
शाम प्रभात मेल खेल शास वास ओश्वास । 
भास्कर निर्बाधा राध कृष्ण परयो ॥ 





भजन न° ५४ 


दर्शन दियि यियिनाये । 
करसन सोन कृष्ण गये ॥ 
मिशय नयिनय झाये । 
करसन सोन कृष्ण राये ॥ 
नेत्रन अन्दर वथरोवोस । 

सीन मुचरिथ कीन भावोस । अं 
लोलि ललबोन लोल. साथे ॥ करर | 
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यी चन्त थनि ,चग्सय। 

प्रारान छि तिम हत गुरसय । 
थनि लोट ह्यत गूरिबाये ॥ कर« ॥ 
बथगेस वतन हियि अम्भरय । | 
लयि लोस तस क्या छु गम भरय । | 
प्रियवनि परोस तोताये ॥ कर० ॥ ँ । 
पशुरायि गोकल वन्य दिपोस । 
ज्ञष्ननायि बल सारी समास । 

पान आलवोस मालाये ॥ कर० ॥ 
निन्द्रि ह.चन लूटित सु गब । 
बिन्ट्राबन वोन्य वन रटव । 

नाल मति रटोन पालनांये ॥ कर० ॥ 
ऊधव च वन्तस कोन आव । 

क्रति रूद व्यापक तस छु नाव । 
अक्तथन हन्ज़ि रक्षाये ॥ कर» ॥ 
सनबुन मनस बन्सरी नाद्‌ । 

बन वोन _्रेतस पोबथस याद । 

` निन्द्रि इच. छिन्दरन आये ॥ कर० ॥ 
नन्धषं देवता सिद्ध साथ । 


\ 
| 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





१०३ 


नारद त व्यास ब्पयि प्रहलाद । 
प्रारान छि प्यठ जप्रुनाये ॥ कर" ॥ 
ग्वाल बाल वछि गाव ह्यत । 

प्रारान छि सारी प्रच प्यत । 

गोपी जल भरनि द्राये ॥ कर» ॥ 
डेश्नय योद मा क्रष्णय । 

ऋष राग रछ वुठ फेशनय । 

त्रशि हच, मरण मा मावे ॥ कर०॥ 
द्यस दोष मशरीत पर त पान । 
तम्ब॒लेमच प्रच पेवान । ; 
वन वन बन्य दिनि द्राये ॥ कर० ॥ - 
सम्बोद बूजिथ जरि भम । 

अजपा जप सोहं हुं । 

ओं भूर सुरः धारणावे ॥ ऊर ॥ 
गथ वास करिथय भासि नोन । 
वसुदेव रास तति खेलबुन । 

सास भास्कर शोमनाये !! कर ० ॥ 


वि 
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भजन न° ४ 


मुनि मन्जञ ललवथ कन्या ल्ालो । 

अप हर बाल गोपालो वे ॥ 

गोपियन स्यूतिन मागान छालो ' 

दुख हगे भक्ति रक्षपालो वे । 

जन्म घट कोस्तम कंसनि कालो ॥ भ० ॥ 
भय मन्ज्ञ कडतम दय श्री अकालो 
रक्षपाल हा कपाही वे । 

ग्रेम पस मरि पे ममकी प्यालो ॥भ०॥ - 
दर्यः योनय कोताह ब चालो 

वलन आस .जन्म जाला वे 

ज्ञान दुकारि बनि पंथ प्रक्रालो ॥ भ० ॥ 
खटतम पत पान रतम नाला | 

आासलम , चय नाली नाला वे) 

लूसुस प्रार बोन्य कोताइ काला ॥ म०॥ 
दारान वुछथस अशने चाला । 

लालो छयति गयम बालो वे । 

बालु गोम बाल त किही सम्भालो ॥ स°॥ 
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दोह आम मोरान छत्त्य गय वाढो | 

पलि केंद्र पोगुम न पालो वे । 

अथ जिप कथन ते छयस बे हालो ॥ भ० ॥ 
यलि चनि संयोग आमि कुस काजो । 

द्रपी रोजिन: कुनि कालो वे । 

गुरु शद्ध इमयो प्रत नन्द लाळो ॥ भ०॥ 
ने छुक आकाशि ने पातालो। 

ने छुक जंगलन त बालो वे । 

बनि लुक्न इवान आपोथ नाली नालो ॥ भ०॥ 
पत सर कुस बन राज पुरांगे । 

भक्ति सुन्द छुय ,चे आलो बे | 

रछ तम संकट यमि: कलि कालो ॥ म० | 


भजन न० ५६ ` 





गोपाल गोंकलों । बोल रास आस गिन्दानी ॥ 
मोहन हा ,चल्लो । 


कं Re > १ 
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२७०६ 


श्रावुण तोत कल्योव ॥बो०॥ 

निभय निष्कलो । 

“कलि कल छप म्य घनानी । 
कलि वुजि शशिकलो ॥ यो०॥ 
शांकल वाकलो । 

लोल हांकल न छूचनानी । 
भोम्बरनि ग्रांगलो ॥ वो० ॥ 

इन्दु ख मन फोलो । 

गोविन्द गीत गुन्दानी । 

त्रन्धन मोकलो ॥ वोल० ॥ 

खाल चाल खेलो । 

वछि गाव ह्यन प्रागेनी । 
जसोदायि मायि बोलो ॥ वोल० ॥ 
आयि जिगरस कर्तलो । 

मटि मार मा छुय खसानी । 
कर त्राविथ छुस बरतलो ॥ बोल० ॥ 
थनि चूर डांम्बलो । _ 

घन कृथन गोख तन कोन भ्राख । 
मोनि लोस वोन्य बोलो ॥ बोल० ॥ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


OIE HPINPOSI VERE + मन मन नननन नस कल 3 FINNS SEE VO RODIN 


१०७ 


श्याम क्रामक्कि कोमलो । 

रुप रुप राम हू रमामी । 

प्रोत केश केश रम्बलो ॥ वोल० ॥ 
दूयर सर मलो । 

दोरि दोरि फेखानी । 

सन्न गोम यिन चानि बलो ॥ वोल०॥ 
बधरे पन मम्जुलो । 

ब्यास नारद छि तोतानी। 

` सास भास्कर प्रजूलो ॥ वोल०॥ 





भजन न° ५७ 


वेरि तामि सन्जि शेरि घाण सन्धोरुम । 
ध्यान ३ धोरुप कृष्ण ध्यान हैं घोरुम ॥ 
नाजनीन पानस सिंगार पोरुम । 


परम आकाश म्योन माल्युन । 
मोह घटि पु प्रकोशघटि गाश होरुप ॥ ध्यान० 
सुबह शाब प्रभात नोन म्य विचोरुम । 
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रुप रुम _चोरुष खोरुम पन । 

ओं परनोबुम पोह मद पोरुप ॥ ध्यान० ॥ 
,जीर भम तारि नाद विन्द स्वर खोरूम । 
द'शनाद मुरली बोदप्रकट्योव । 

राधा कृष्णा कृष्ण बाद उश्चोरुप ॥ ध्यान» ॥. 
द्द नयि ओश .चालि ,चालि होरुम । 
सत परदः -चढिथिय हूर वनवान । 
अनुग्रह सागर गागर फ्योरुम ॥ ध्यान» ॥ ८ 
देह अभिमान पोह ग्यय जन कोरुम । 
अहंकार जोलुम रत्न द्वीप । 

फड मानसरवर ` हम्‌ हंस धोरुम ॥ ध्यान» ॥ 


सतचे अथवास रॉस खेल नोवुम । 
सास भास्कर खास भास वनि आप | 
अथवाप विकास: होश विस्तोरुम ॥ ध्यान० ॥ : 


——————— 


_ CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


i तन 


य 


भजन न° ५८ 
अरे कनया तू वस्र दे हमारे । 
श्री श्यामा प्रभू प्रीतम प्यारे ॥ 
चिद आनन्दा सदा श्री गोकिन्दा । 
मकुन्दा बाल कृष्णा नाद बिन्दा | 
नित्यानन्दा जगत कारशा मुरारे ॥ अ ० ॥ 
हुवा अर्पण तेरे चरणों में तन मन | 
जगत में कुछ नहीं देखता हूं तुझ बिन । 
कुटम्ब घर बारबति सारे के सारे॥ श्री ० ॥ 
बृत्ति जैसी सती स्थिति पत्ति बिन । 
रती भर है नहीं गति प्रतित्षण । 
सुमत उन्मत तेरे दशन भिखारे । श्री» ॥ 
शरीर और प्राण इन्द्रिय नो तन्मय । | 
बहिर अन्तर .निरन्तर साच्ची चिन्मय ।- 
नहीं तुझ बिन कोई दशेन भिखोर ॥ श्री ० || 
ऋष्यन अर्मान क्रेपाण डेशहोन जात । 
छि घुठ फेशान आशव दिन त ब्यय रात । 
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छि तोषान गोपी रोषान द्राये ॥ श्री ० ॥ 
अगत बीज शान्त तेरा है विस्तार । 
त्रिकोटि भास्कर खास दीप्ति आकार । 
` अग्न बिजली सुर्य चन्द्रम तारे ॥ श्री ० ॥ 


भजन न° ५४४ 


स्वर साम सुब शाम श्याप रूपसय । 

लागोस दस्त दस्त पम्पोश ॥ 

नाद लोय राधाय बाल कृष्णसते । 

यन चय छूयन गोख तन कोन आख । 

प्रारान सूर गोम बाल पानस ते ॥लागो* । 

जौर भम सुय नाद खोत अशेसते । 

फ़शंसान चरा चर लोल भरन आव । 

सुय लोळ भागरन आव .जगतस ते ॥ ला*॥ 

ग्रख दि.च लोलन तथ कुनिरस ते । 

केंह मन्ज़. क्याइताम गौ नमूदोर। 
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१११ 


रंग रंग फोलिथ याव सु पूणं बरजस तै ॥ ला? 
अग्नस त पवनस गग्न मडलस ते । 

भूतरात ग्रावशांर पशु त जान्वार । 

राधा कृष्ण कृष्ण अज़पा .जपस ते ॥ ला०॥ 
लोल भ्रालव द्युतुन ऊधबस ते । 

हाऊधव गछ टकन व्रज मंडलस । 

तिहन्दि प्रेम छुस गोग्नुत मस्तान मस्त ॥ ला०॥ 
भक्ति तिहन्ज वात्र आक्राशस ते । 

तमि लोल शोलान नभ त भूतरात । 

बोलान कृष्णा कृष्ण शिव गाशस ते॥ ला० । 

ति बूजित ऊधव वोत मन्ज गोकलस ते । 

वह त गाव गोपी रूस्य' जान्वार । 

बुर त गुल्जार निशि आय बस ते ॥ ला. ॥ 
चरा चर दह दिशायि सांपनित ममते । 

शुन्य मन्जु बोलान बिन हुक नाद । 

पर त पान मशिरिथ ,जपान कृष्ससते ॥ ला» ॥ 
मोर .चातक पोषिनूल नचनस मस्ते । 

कोइ द वन व्ययि नदीह्यय सबजार । 

झजपा सुय बोल कुकिल नादसं ते ॥ ला०।! 
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यि डीशित उद्रव गौ मन्ज ध्यानस तै । 
योग ज्ञान ध्यान सठुस तति लय गौ । 
शुन्य गोसनिर्न ग्राव चनि क्याहकस ते। छा० । 
सुप रास चुरस लख एक रस ते । 

सास भास्कर नति नोनचमकान । 

हावस तमि बति तथ जागस ते ! ला? ॥ 


स 


अष्ट भोज नारायण कष्ट करस द्र । | 
छ नथ रुनि मन्जलिस करय -गूर शूर ॥ 
श्रव सन्दि पाठिनः दितम वरदान । 

शुक देवनि पाठ्य प्राव निर्वाण । - 

शुक्ति पात अनुग्रह करुम पूरि पूर ॥ छ०॥. 
ऋद्धि सिद्ध प्राव सम्पदा | - 

गोग शोक कांस भास नोन सर्वदा। 

भोग योग संयोग दितम पूरि पूर ॥-छ०-॥. 
` संत ह, पत. हास... 


THIET ठा गत 
०८ ह कास! 





(क 
[i 
श 
सी 
GY 
व 
५ 
दा 


2 लसन 
ठ fs ER > न < 
१५ न न मेर्‌ करे सर्कल । 
हासन मेज शुंजसज् छ काचन! 
रै १००८ 


परै सथं परवु छत. दुसलूर ॥०॥ 
सुत कु भस याव ह्ट्स के आगुर्‌ | 
झर्न आरि गागर सातुरसे तान्य 1 
हेटरा सान तुमि मसु बुनु मखमूर॥०॥ 
प्रेम ससु खअस्य रुरिम बर्ईुक आस । 
पाह कर 'पनन्यस टाठ्यनं हूंद । 

द्रिय, चान्य छम हा बूसि गोम सूर पथा 
लोलुचि रुगि सगु फेरि हेरि बुन । 

द्दुचि दशि पय फेरि क्षणु क्षण। 

तसि स्नेह रेह छुः दज्ञान कोहि नूर॥ 
शेशळर्‌ क्षाध होश दिम गोश शाब । 

कुज सनि फिर फिर्‌ हिं गुयम क्र 
अधार रदुस चोन दामन | 


ST मर अंधकार 
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गन्न दिम पञ्च रुम नल जल सद ५० 
अजन ६ 

परालपर मस्म शिवी।जय बीवी डीवी। 
नि§दी ब्यँदी ।जय जगथ आनन्दी! 
नाद ब्यँद मध्य स्यैधी ८०॥ 
पथ रसम बरतम । सथ भाव संथ सध करतमा 
प्रेम आनंद नरलम ॥०॥ 
तीज़मथ अकार सुय । बीज्ञमय उकार सुय) 
शरण ताय आधार सुय ॥०॥ 
सुर असुर न्यथ छि सुरनस। कारणी राथ करनसा 
गन्ध वीदे परनस ॥०॥ 
अष्ट सिंधी नव निधी "बास इछदाली कषुकास। 
दुभ्वनघकर रूपछ्‌ भास॥०॥ 

हं नीज़ कृल्ली बाजी। शाँत डेकान्त तीजी । 

श्री शक्ति नि्बीजी ॥०॥ . | 

परव प्रकाश ऊदय। दशम द्वरिभच्य ऊदय। 

बंद राव बनि शकमय १ 

उद. बनि उतणय। प्रसाद चानि बानुवेथ१ | 


रे बात खनि प्रोद्व।०॥ ` 
C0३७४ भध ्कामयी छिदुस्यप्सूः परम धामय' 


448 
कनस छुः न्यमकाप्रय ॥०॥ 
बालक बथ भाषा | बोज़लम छम आशा। 


मूह गटि हाव गाशा ॥०॥ 

चांन्यी दया जीवन । तवय कारण छि सीवन॥ 
सनुवाद्धिल दीवन ॥०॥ 

सास आसकर छि वज्ञलान,खिग्र विमर्ष द ॥प्लमान 
हध गण न्यथ निर्वीन्न ॥०॥ 

*अजन६२ 

बह रव गाह चोज माह पैकारिये ॥ 

नाज़च थर शाह सौदिरिये ॥०॥ 

नाजनींन पानस राज कमि करिये। 
नाज़ूल जादूग्रिये दजाच्या 
अंमराबि अम्यि चअन्य सेहर्‌ स्गामुरिये ॥4॥ 
सुनि 'गोडु श्रुन्यि दार चूनि करिररिये। 
शिनि मन्ज बोलान बिनाहुक नाद । 





परिसुत्य जुर्य गुयि अनुपर्री पर्ये ॥०॥ 


| 
| आसमानु बुद्खय सोन्य कातुर्थे। 


| केसि बाजारिय गनुय रु ! 
| शाह पर लूसिम साद, कर मयि ५२५ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection: Digitized by eGangotti 


messes rsa 


116 





° ९. ७ 


कश्यप्ल रव्याचा रच्य स्वच केळ प्रवण 
अर मूर फुज्युरकम सुराल 
रस, मस, दूरी चान्य बर्वे कुम्थ । 

दूर चान्थ दोह त राश कुम्थ अझर 
कमि आलि द्रायख हा रँण किस । 

पेरयय, कुकिलव गून्यॅट गू! | 
सोनु हार्य परबु चानि मरन्तु मरि मरय 
२.२ ज़ुलफुक्ययिभ, गन बरिथै। | 
दुल्लु दानु बम्बर्यै लो। ~ ` 

जालु लगृय राजु ईखस प्युठ शशदे रिय ५० 





अम्बर हाराण नेरख एम्ब सरिये। 

शब वोन्य कमि शम्बरियें लो । 

बुबु रुन जोस मा गोय च्य सोलरियि॥ aft 
शुकाह सिंगर चान्य पूर जप्यित 
जय कुम्य ऊरशरिये लो । 
कळकर दसवान, सोन गोड़ करिये tL 
आजर: प्णठ सिय बागु बरबास्यै | 
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नांगिरायिन समन ब्ररियै त्तो । 

आकि भ सार रु -/ 
खाग सय जाग बअन्य च नागरिये॥०४ 
प्याल चाड माला माल बरि बर्थ | 

= साकि i १५ जीं 

रकया सुर ग जाकुयरोड़ी आवब। 
मासकरः सास भास न्यूबरु अंदुरिसै॥०॥ 


res 


मर्जन्म ६३ 
शच बीज सक्र शीडशडल।इमाण न्यय चक्र पीठल्ततल 
नमान कारण पुरान मेगल | उमा दीवी क्षमा वतसल 
मंगल दा सर्बमैंगली ॥०॥ 

प्यमोय पादन ल अविज्ञादन। चसा कर सान्यन्‌ अपरादनः 
त्र कण दार अर, फरियादन 1 अबल बल बालनय नादन । 
लुबय जाठिथ. खि लर बरवल॥०॥ 
सनातन धर्मुचिया रळ लाज! नवन पीउन कुनुथ सामराज । 
खे, स्यध कर पान अरब सरताज। हि त्रनुवय लूक च्य मोहलाज। 
| _ महाराज आदिराज _्रीफल॥०॥। 

श ऋण डग मय शूक दूर कर । पळुन अनुग्रह चे सरप्र कर 
ज, चुञ्धक)+ वेरियन सूर कर! च. संग यूग ज्ञाण मजूरकर 


| च, सामयूग, सम्पदा दर, अटल॥०॥ | 
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सुषि माता पिता दाता । तुहि खाता जगथ जाता ।- 

तहि मक्तयन ति बरदाता।लुहि दुष्टन सवा घाय़ा । 
नन नुन्य गास कास सबै ग्रहबल ॥॥॥ 

थि माया मूह करलम च दूर । भ्ल्यम अज्ञान "ल्यम बुध 

गलन काम क्रूध दुडन चूर। पनन अनुग्रह स कर मस्पूर। 
तवय दिन राथ छम्र चान्ध कल॥०॥ 

कौल्यम अदु हदथि कुध कमल । च्रल्यम अन्ञापुचरिथ ग्रॉगला ।१ 

वुज्यम काम'कूध मूह जगल ।बुड्यम शीखर कला शशिकन | | 
बज्ञान नाद ब्येंद तार निश्चन॥॥। 

भद्रकाली वाजाली नेर । सलुत्य तलवार हाथ बार फेर । 

छ झर फुरसथ म्‌ कर बेन्ध बेर | अन्याय अड छाय कास अधर 
ज,भास सास भासकर निर्मला | 


अजन ६४ | 
जग्य बीज तीज़ परि पूरण )कुरिथ छख व्याप्त नु हेरे 
तमाम चरण कमलन दोन। क्षमा कर ही उमा दीवी॥०॥ | 
परात पर पर अपर व्यसतार । छु चाने आसुन आसान सार! 
दयाये चानि बिन दुस्तार ॥०॥ 

ऋणन 'शूकन भूयुन रृगन-। क्षणन अंज़ खस्य करान मूर्ध 
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॥ 


दिवान सूगन लू न्यथि यूगन ॥०॥ 

कराक्षा युदु गंछ्ृश्ब कुरिथुय।दयाये चानि गछ त्रिथुय' । 

नेत्र छिस लील अशि भुशिथुय ॥०॥ 

पणुन प्रण करतु वोन्य चुय याद।दिवान शुयैलोल हुत्य छिय नाद 

चप शेख कुस बोज्ि सोन फरियाद॥०॥ 
_ करान सृष्टि थरथ त्‌ ब्ययि समहार ।ज्रिकारण पानु छस 
` आधार । छु चाने अज्ञया अनुसार 1151 

तुहि माला पिला आता । गुरु बधू तू यधि दाता। 

शुर्यन कुप्त असि स्थ कथन माता ॥०॥ 

बरस तल अस्थ गंडिथ छिय कर! अबल बलक छि 

आविथ लर । छ मा आश कसि हज चु बर ॥०॥ 

म्य दिम ज्यव गीत ग्थवय चानी । बुतय ह्यकि क्याह 

बोनिथ वाणी । करान नीद चोर तवता चानी ४०॥ 

च पानघ पानु छख ज्ञानानं ।पनुन महिमा कुछ करिमान 
` ब्रह्मादिक दीव छि तति न्यसरान ॥०॥ | 

यि माया मुह म्य करतम दूर । चलान अंधकार फ्वलान 
he आसि नूर । बुन्यम साक्षातकार भरपूर ॥भ 

थि गट छठ छाय वोन्य़ कासतम । प्रत्यक्ष सास सकर भासंतम। 
| सदा सत्य: किन्य, प्रसन्न आसतम ॥०॥ 
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छी अलर ॥ 
तेमकान कूरि रुवय | दघ सन जाव पत्रय) 
ऑनाहद शिव शिवय 1 बॉलुबुन छु बूद ऊँकार्‌अन। 
दादश अर्क बीज आकार मुकटु सोलह सिंगार्‌। 
हटि त्रुढि तु “ङु पाहमार । सिंहासनंस तु सवार ॥०॥ 


राज्य रयन राप्न अारा ॥ का यू 


च्यथ रूप तीज समव्यथ ।स्थथ रूप नीड असध्यथ। ५ 
आनंद सयँध व्यकस्यथ ।प्रखचार यि चोन सोफार॥ना 
ही बीज कल्ली बीजी 1 सी ब्रीज शाँत तीजी 1 

राम राज्ञी अबीजी। स्वाहा सदा नससक्ताद ॥०॥ 
भक्षयन र्‌छिथ च्य पथ न्यथ।शक्की जैलोकी असध्यथ। । 
दुर्गी निवार दुरीथ । दीर्ग शरा वन्य च निवार ॥०॥ | 
पुन्य पाप कर्म लोनुय । रुन लेख छन चर प्रोनुय। | 


सुटि न्याय छुथ च्य सोनुय।नोन हाव वोन्थ च प्रखन्नार।' 
उकार बीद गोनुथ ।त्रियि बीद अबीद मोनुथ ५ - 
क्याह मान्थे तथ च्य सोनुथ।ज़ाननस कर छुतकरार॥०॥ 
निश दिन शरण त्रिकारण । शशदर लगिथ छि प्रारंण। 
>छुद्यध क्रेशुवुन्य ब्यच्रारण। प्राराण छि नेंद्र भेदार ॥०॥ 


१ । 
NS ae: 5.५८ ६१. » 
REN कक तई 
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काम क्रू लूम दुजीन । गाल पाल वोन्य बु सरज्ञन। 
पर्वय काल्य छि लस्जन । दीह कुय क्याह छु आधार ॥०॥ 
चानी दया मवानी । ह्यकि क्या वेनि यि बाणी । 
अज़राव न्याय सअनी । गुंजरांव छि चान्य शीरखार॥॥ 
नाणा रूफ दारिय 1 आत्ये च्य साँरी तोरिथ । 
वोन्य वाथ सान्य छि आर्त्य। तार्य व्याह चु घार अवतार 
गौरी अशूर दुख कास । गुरु मुख संमुख नास । 
हर सुरव छारु बुन दास | सास. मीसकर चमत्कार 
॥०॥ श्री राज्ची क्षमाकार ॥०॥ 
"भजन ६६ 
ललुवान सीरि हक,ज़ैरि २हेरि बोन छम वजञान,जीरःबम तार 
हवस के भयखान,मस यलि ब्‌ चोबनस, बेवनम सीर उसरार॥ 
आलव लोरय गोख, दरियाव दाम, चोरन, शोकन कुरुस्व भिलचार 
सतक्य आकाश,सदुक्य पाताल, तल प्यठ दिथ कुनय ठान॥ 
गाइ गए आहे गाश शाह प्रकाश नूरान यकसान शोरि सामान। 
रग२ बेरण सूरय सुभूरय नन्य द्वाय दर बाज़ार । 
गगुनय पवनय लागनय नागनय सथ नय॒ न्ययिनवद्वार 
'सुथ हज़ार दासतान बोलान नय, नय मुनुनान ह्यूथ खरीदार 
+ 
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पनुनुय ह्युन ध्युन,पनुनुय बाज़ार,पानय ग्राख,ब्यविशैदागा 
हरद, सूँत कुनिरस बोतँ कुनि लुबमस न,द ६नय फेरि शय्हज्ञार 
सञ्च पः च्रढियुय हूर 'ट्रायि वन॒वान पोशन कुरूखवूमार । 
ग्रख लज्य सुदरस दरवाज़ खुन ३]यि अनुग्रह ध्युतुखअम्भार 
कँदा पीष्यजूनि डबि राशि युव सअविथ नालिथ ऑदिरमि हुँदस 
गरि ईज भासकर सास बासुनोविश शिव गाशकीशब सु श 
खकार ॥०॥ गै 
C9 


ERRATTA 
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निवेदन 


ह हैं जो हमें इकठे काने में सम्भव हुई हे, याद 
किसी महा पुरुष के पास इन छपी हुई कविताओं के 
अतिरिक्त और कोई कविता स्वामी जी को 'हो 





ज्ञाऐ । मैं उन सब मह! पुरुषों को धन्यवोद देता 
` हू जिन्हो ने मुझे इन कविताओं के एकत्र करने में 
“सहायता की है । 


| ७ 
। सेने पहले पांच सौ कांपिया उद में छपबाई थीं 
परन्तु अब इन ओर वाको कविताइयों को हिन्दी 
लिपी में छपवांया है ताकि महिलायें भी पढ सके । 
विशेषता में श्री वेद लाल धर भटयार निवासी को 
धन्यवाद देता हू' जिन्हों ने हिन्दी लिपी में इन 
हमीरी कविताओं को लिखा हे ॥ म 





Po हरी कृष्ण कौल. 
) > : 
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इस भास्कर प्रकाश में वह सब कांबेताए छापी 


तो कृपा करके झुझे खचित करें ताकि वह भी छोपी - 
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